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धारतादि-इतिहासब्रन्थों के 'प्रतकर्ये>प्रम गो 
| के फलपवरूपः-- : 


4 
| E. | y oem ls 
Range आदि-ब्राहस हैं | 

| 


तथेन सम्रय-मांरतनासी qua 


oii व्जिगुप्त-नंशनज आदि-ब्राह्मण हैं 
VESTE "a 


2 चेद के Geax "ब्रह्म, भ्रादि-प्रजापति, के द्वारा आदि-सृष्टि में sequ किये जाते के 
कारण  विश्वमातवमात्र झादि-ब्राह्मण (ब्लाह्मण-शंब्द uf Ao | 
ea 5 मुख्यार्थं ब्रह्म की सन्तान) नाम 8 जाते जाते हं! 3 Te हे ः 
an चारो. नेढों में —— | UN 
oo “'कथित-वर्णाश्रम-व्यवस्था” नहीं. है, क्योंकि “वर्ण-प्राश्नस-वानप्रस्थ-संस्यास> . > 
e wert ही वेदों में इस ad में प्राप्त नहीं होते, न कोई ईश्वराशा o 000 
Sig (s चारवर्णादि अमुक २ कार्याद-सहित स्थापता की हे। . | "ds 


मारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों का कत्तव्य (देखो सष्य।म-पंचम) a 

स्मृतियों की मानवकृत-षो र-द्रन्यायपूर्ण.  'अंच-नीच-छुप्राछूत वालो कथित" 0 
वर्ण-च्यवस्या', तथा 'शूबर-प्न्त्य अ-चाँडालादि अपमानसूचक मन्दो, तर्य कथित-शूद्रों | 
X ` ^W fama स्मृतियों, ब्रह्म-यूत्र तथा तुलसीकृत-रामायणादि २ amaaa |= 
“pNP भाषा-प्रन्‍्यों में लेख हैं, इन सब लेखों आदि को, तथा मोखिक gate कहने को, | 
& विधात द्वारां दण्डशीय-अपरोध, पुलिस-हस्तक्षेप का, ३ वर्ष कठिन कारावास-सहित 


मुद्रक--पभाटोमे टिक fred, Alo ग्राचार्यांन सहारनपुर उ० Wo 


खेखक!-=फी पह पुस्तक "'ग्रमर-सन्देश' qur HA पुस्तकों के 
« मिलने कएपता-- ` 
t—-do विष्णु दयाल, एम०-ए०, प्राध्यापक, 
उप-मन्त्री "भारतीय विद्या प्रचार समिति (रंजिस्टडं) 
पो० बरहन (जंकंशन उत्तर रेलवे) Wo HI उ० To — । 


२--पं० मामचन्द मित्तल, अन्त्री, भारतीय विद्या प्रचार समिति (रजिस्टर्ड) 
णाखा-सहरनपुर, मोहृहल। माहेश्वरी, स्ट्रीट, -सद्दारनपुर Jo To 


(१) सूचनाः--यतः लेखक संस्क्ृत-वेद-तथा इस wem फी सत्यताग्रों | 
के seei, प्रथम भारत देश में, तथा तत्पश्चात्‌ विश्द में wage जारहा 
i कसी समय लेखक कहां है. यह ऊपर फे पतों पर लिखने से ज्ञात हो ! 
सकता है। . | 


Lc 


= (3) सूचताः-=इस संस्कृत-वेद-प्रवार फो “स्थायित्ब' देने फे लिए 

एक area या केन्द्र हरिद्वार या हृषीकेश में खोला जारहा है, जहां संस्कृत | 

चेद पढ़ाने के साथ २ विश्‍ववेदधमं-प्रथारक भी. तैयार किए जायेंगे, जिससे d | 

संस्कृत-वेद का प्रचार करें, तथा karat ‘gear: विश्वं आर्य (ऋक्‌ मं | 

२, ६३, ५) के agare विशयमानवमात्र को पुमः 'विश्ववेदधर्म' के अनुयायी i) 
cwmir . E 


प्रकाशकः==संस्थापक=सभापति, बिश्ववेदघंमं-प्रचार संघ (भारत) . | 


H 
(3) सूचता:--यह dear भी भारतीय विद्या प्रचार समिति (रजि०) : | 
 & gni कार्यं फरती है, तया उसके अधीन है। | m | 
^ (speso या संस्थाएं इस पुस्तक या लेखक की मन्म पुस्तकों | 
को gered’ छपवाना चाहें, कह लेखक से स्वीकृति लेकर छपवा सकते हैं | 
: ' पुस्तक-प्रकाशत-तिथिः-- 
. होलिका, फाल्गुनी gfarar, १६-३-१६७३ £o 
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परम-घामिक, pn To fanteca दम मारा रईस, देहः-को 

: पुष्य-स्मृति में लेखक द्वारा यह ग्रन्थ सादर aafaa S S 
गतात्मा को शान्ति तथा सद्गति प्रदान करे । 
संक्षि्त-जीनत-चरित | 

(जन्म-११ नवम्बर १६१२ $octc स्वर्गवास-१६ अगस्त १६७२) 
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देहली, का शुम-जन्म ११ नवम्बर १६१२ ई० को देहली में ही हुआ था। 
झापके परम-पुज्य fqar, cadia To गिरिधर लाल माथुर, देहली के एक 
प्रसिद्ध नागरिक थे, तथा देहली में ही तहसीलदार तथा. म्युनिसिपल कमेटी 
के एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी थे । 
उक्त स्व० d. शिव चरण दास माथुर बाल्य-क्ाल से ही बड़े घामिक 
थे, तथा ईए३र-सेवा-पूजा में अपने घामिक-विश्वासों के भ्रनुसार तल्लीन रहते 
थे । प्राप प्रायः agert वर्ष में ३-४ बार वृन्दावन-घाम (gore) fa 
तीथं-स्थानों को जाते थे | 
mq एक सफल उद्योगपति थे, तथा झारम्भ से ही चलचित्र-उद्योग में 
आपकी स्वाभाविक रुचि थी । इसके प्रमाण-स्वरूप झापने दो सिनेमा-गह 
(१) लक्षमी-टाकीज तया (२) नाबिल्टी टाकीज, सहारनपुर wo Wo में 
स्थापित किये, जिनको स्वर्गीय महानुभाव ने यावजजीवन सफलतापूर्वक 
® N चनाया । आपके स्वर्गवास के पश्चात्‌ ATH तद्रप लघुआता To MRT 
| AY नाथ माथुर, रईस, देहलो, सफलता से चला रहे हैं । इनकी भी भपने उ्येष्ठ- 
"gl Ñ भ्राता के समान धार्मिक प्रवृत्तियां हैं । ईश्वर इन्हें 'चरजीवी करे | : 
--सेखक 
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परम-पुज्य, परम-घामिक, स्वर्गीय qo शिव चरण दास माथुर, रईस, । ' | 
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लेखक की घोषणा ,... - 

| het coda an 

॥:--'प्रतवर्य-प्रमाणों के लिये इस लघु-प्रन्थ wp HAW meat 

sar तथा जन्म-जाति-गवं (जन्म से तो केवल .ईश्वरक्कत-मानवआाति ही . 

होती है,, किसी वर्ग-बिशेष की ast) को छोड़कर पढ़ना चाहिये। सब 
: 4, फि विश्वमानवमात्र ईश्वर की ही सन्तान हैं। अतः 'ब्रह्म-परमात्मो' 
गन होने से 'ब्राह्मण' कहलाते हैं । ब्राह्मण-शब्द' का ‘gerd ही 0 
मात्मा, श्रोदि-प्रजापति, की aaia है ।' सारांश, कि विश्वमानवमात्र, 
द-प्रैजापति से, उत्पन्न किये जाने के कारणा, ब्रह्म-की-सन्‍्तान “झादि- 

p, संक्षेप में ब्राह्मण” कहलाते हैं । यह स्थिति निकाल-सत्य है | 
लेखक 'प्रादि-ब्र।ह्मणा, शर्मा, चतुर्वेद' केसे है? 
(१) शास्त्र-पुराण-महाभारतादि-भारतीय इतिहाश्त-प्रन्थों के nagi- 

४ से सिद्ध होता है, कि “विश्वमानवमान्र वेद के परमात्मा ब्रह्म 
ah ब्रह्म), भादि-प्रजापति की सन्तान होने के कारण, भ्रादि-्राह्मण == 
EET हैं।' ब्राह्मण-शब्द का मुख्याथ हो ग्रह्म-की-सन्तान है । भतः 

[भी 'ग्रादि-ग्राह्मण = ब्राह्मागा' है । इममें सन्देह का स्थल नहीं । 

| (२) संक्षेप में 'झ्रांदि-ब्रष्ह्मण ayia ब्रह्मणः को 'शर्मा=सुख दैने 

| कहते हैं। अतः लेश्वक के समान 'शर्मा' लिखने का विश्वमानवमात्र 
म-सिद्ध-अ्धिकार प्राप्त है। कोई मानव दूसरे मानव झो इस अधिकार 

इत नहीं कर सकता | 

| (3) लेखक ने चारों वेदों का भ्रध्ययत किया है, प्रतः वह agaa, 

it, चतुविद्य, चतुर्वेदश” लिखने का पूर्णाधिकारी है।. विशवमानबमा -. 

भी के पढ़ने का जन्म-सिद्ध-अधिकार है, जिससे ag वंचित नहीं किया 

;ता । तथैव वेदाध्ययन के लिये 'प्रतिज्ञाहप यज्ञोपयीत-संस्कार का भी! 

नम-सिद्ध-अधिकार है । यह वेदाध्ययन को प्रतिज्ञामात्र है। 

| (४) परन्तु जो व्यक्ति वेदों को पढ़ते हो नहीं (पर्थात्‌ ४,३,२,१ वेद) 

l “चतुर्वेदी, न्रिवेदी-्रिपाठी, द्विवेदी, पाठकादि' लिखने का क्या अधिकार 

‘at का 'यज्ञोपबीत-संस्कार' भी व्यथं Ba . 

` (५) ‘Mister के स्थान पर 'पडित-शब्द' का प्रयोग आवश्यक 

asc किसी वर्ग-जाति-विशेष के लिये शास्त्रों में 'सुरक्षित' नहीं है। 

= eüfeg, हैं, पुरुषों को भी ‘emt’ बना देता है। Mistress 

a के लिये 'पंडिता' शब्द का प्रयोग होगा । 5-8 
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| सथनाः= (श्री ?) जवाहरलाल नेहरु, भू०पू प्रधानमंत्री, भारत, ने $ 
| का प्रयोग ‘Mister’ के स्थान पर बतलाया, -quq यदि वह 
nt, तो ऐसा न फहते । 
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| 

१--(स) प्रथम-चित्र उन महानुभाव का, संक्िप्त-जीवनवृत्त-स हित, जिनको | 
ध्यन्थ-समपित' किया गया | | 


२--लैसफ की 'घोषणा' Oy, ta 
३--(प्रा) लेखक का fax aa 
४--भूमिका--लेखक ait (iil-vi) 

मूल-प्रन्थ विषय-सूची E 
१--प्रथम-प्रध्याय 6 पृष्ठ Wo 


विषय--वेदादि शास्त्र-निर्धारित सिद्धांतवाद तथा maTi १-३३ | 
हिन्दुओं (प्राय्यं-ब्राह्म॒णों) के क्षय रोग का निदान तथा उसकी 
एकमात्र चिकित्सा । हिन्दू मात्र सावधान ! विशेषकर जाति- 
ब्राह्मण भाईयों सावधान ! : 

२--६्विती य-प्रध्या य ३४-४७ 
संक्षेप में ईश्वर का रचना-क्रम, तथा उक्त रचना-क्रम में देव- i 
ret (मुक्त-प्रात्माग्नों की ही देवता-संज्ञा होती है) का स्थान, 
विशेषकर भगवान्‌ घित्रगुप्त-देवता का । इश्वरङृत-सृष्टि में 
विश्वमानवमात्र तथा भगवाम्‌ चित्रगुप्त-वंशीय “आादि-ब्राह्मण' | 
कंसे ? (सिद्धान्त-भाग) 

३--तृतीय अध्याय--प्रमाण भाग -४८-६६ 
शास्त्रीय तथा भारतीय इतिहासादि के watt प्रमाण, कि | 
(2) विश्वमानवमात्र “प्रादि-ब्राह्मरा' हैं, (२) qq समग्र- 
भारतवासी, (३) तथेव भगबान्‌-चित्रगुप्त-वंशजमात्र 'झादि- . 
ब्राह्मण’ हैं। | 

४---चतुर्थ-प्रध्वाय- ६९-९५ 

पौराणिक-जगत्‌ का अन्याय तथा uu हरिजनों (कथित- | 
शूद्रो) स्त्रियों तथा श्र-ब्राह्मणामात्र के प्रति शंकराचर्यादि से 
कुछ we । 

१--पंचम asg २६-११० 

वेद-राजनीति या भारतीय-राजनीति क्या है? भारत सरकार 

तथा प्रांतीय सरकारों को जानना चाहिए, तभी मन्न्रियों 

प्रादि में भी अष्टाचार, घुसखोरी झादि बन्द हो सकती हैँ। ऐर 

महा-महा-ग्राश्चयं, कि प्रघान-मन्त्री पर भी भ्रष्टाचार का 

आरोप लोक-समा में, कि उनकी पुत्र-वधु, तथा एक वरिष्ठ 

मु्लमात मन्त्री ने चीनी उद्योगपतियों से ८ करोड़ ६४ लाख 

घूस लेली, तथा चीनी-राष्ट्रीयकरणा नहीं किया । इन'सब 

AIT की लोक-सभा-सदस्य-ग्रायोग द्वारा या सुप्रीम कोरट 

जज-प्रायांग द्वारा खुली जांच हो । ^ 
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(म्रा) चित्र--“झ्रमर-पग्रल्थ-रत्त « 


| 'अमर-सन्देश्ह के 'अमर-लेखक? का चित्र \ 


. * f 
a. | E : 27270 SAL पक CUPS SS 


लेखक 
अनेक संस्कृत-हिन्दी-प्राग्लमाषादि-पग्रन्थों के सुविख्यात रचयिता, 
जिनके संस्कृत-ग्रम्थ एम० qo प्रादि merui में पढ़ाये जाते हैं। 
विधि-विषयक-ग्रन्थ वाककीलादि-महानुभाव प्रयोग में लाते हैं ्ादि २। 
वेदिक-निषक़ाम कमेयोगो-- 
महामहोपाध्याय, To राज, 


पं० श्याम कुमार आचार्य \ 

चित्रांशी-शर्मा-चतुर्वेद, एडवोकेट (विधि-विशेषज्ञ), N 
संस्थापक-सभापति 5 

विश्व-वेदधर्म-प्रचार संघ Fo To (भारत) i 

गमने के पृष्ठ पर देखो--'लेखक को घोषणा ° E 
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सैस्कः--वेदिक- निषकामकर्मयो गी, महामहोपा याय, do राज, de श्याम 
कुमार aad, चित्रांशो-शर्मा-चतुर्वेद, एडवोकेट (विधि-विशेषज्ञ । 


सूचता:--प्रन्थ-विषय .को समझने के लिए पाठकों शे प्रार्थना है, कि थे इस 

ग्रन्थ को झावोपान्त 'जातपांत' के विचार को छोड़कर “निष्पक्षता' से पढ़े, 
अन्यथा हिन्दू-कल्याण, पुनः विश्व-फल्याण, असंभव है । वेद-विरूद्ध, मानवः 
विरूद्ध “स्मृतियों की कथित-ऊंच-नीच-छुप्र,छूत वालो वर्णव्यवस्था के कारणा, 
feg-are रोका नहीं जा सकता ।? सब हिन्दु ही क्य”, विश्वसानवमात्र qaqa, 
| depa-temente पढ़ो, क्योंकि ऐसा करना म्रावश्यक है। परन्तु जन्म-जा ति- 
l त्राह्मणों 9 “सब हिन्दुओं के लिये भी संस्कृत का पढ़ना घमं-विरूद्ध माना है, 
| Fife उनको भय है, कि यदि संस्कृत सब पढ़, तो वेदादि-शास्त्र भी पढ़ेंगे, 
| त्तथा 'जाति-ब्राह्मणग-वाद' का भंडाफोड़ हो जायेगा ।'' परन्तु “जाति-ब्राह्मण 
i भाई भयभीत न हों, क्‍योंकि, जब लेखक ने, हिन्दू-शास्त्रों, महाभारत- 
| पुराणादि-इतिहासग्रन्यों के '््रतक्य-प्रमाणों' से सिद्ध फर दिया है, कि 
“विश्वमानवमाष ही पादि-प्राह्माणा हैं, तो वे भी लेखक कै aaa, प्रादि- 

WIT प्र्यात्‌ ब्राह्मण हैं । परन्तु 'जन्म-जाति-ब्राह्मण वर्ण, at, जिसकी 

विषद-ध्यप्रस्या ही इस प्रन्ध में की गई है।' इस प्रकार भगवान्‌ वेद (ईश्वरीय 


e 
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निश्रान्‍्त-ज्ञान) की sr तथा arte से 'विश्वपानवमात्र समान तथा भाई 
भाई हैं, dix कोई ऊंचा-ती चा-छुत-प्रछुत उनमें नहीं है।' चारवर्ण हों, तथा 
चार आभ्रम हों, तथा age २ कर्मादि होंगे, ऐसा वेदों में कहीं भी 
नही लिखा i 
यह ‘gurga वाली agaa maaga है, तथा स्मूतियों में AN 
afa है, तथा सर्वथा त्याज्य है। हां! एक ही हानि जाति-ग्राह्मणों 
(जिनमें एक भी arn स्मृतियों में वाशित षट्‌-कर्मे-बेदादि का पठनपाठन नहीं 
करता) की होगी, कि जिनको वे ‘qa कहते हैं, वे भी “ब्रह्म-परमात्मा की 
सम्तान होने से विशुद्ध-ब्राह्म हैं, "d: उनको 'शुद्र-ग्रन्यज-चांड'लादि 
कहना संभव होगा'। मारत सरकार से 'याचना” को गई है, कि 'शुद्रादि- 
शब्दों का प्रयोग' aqua घोषित करे, तथा मानवकृत-भ्रन्यायपूणं ऊत्र-नी च~ 
gung वाली ag-am का विघान-द्रारा ग्न्त करे। mfa- 
ब्राह्मण ही उसके प्रनुसार षट्‌-कमं करे, तो वेदों को पढ़ाकर-यज्ञो को कराकर 
-शुद्ध-दान लेकर ही उनकी 'जाविका, स्मृतियों में लिखी है।' फिर ये जाति- 
ब्राह्मण’ शापक नहीं बत सकते, राष्ट्रपति-प्रधान-मंत्री, अन्य मंत्री, लोकसभा- | 
सद्यादि, aaa व्यार[र-कषे प्र दि नहीं कर सरते । जाति-ब्राह्मण उपयूक्त 
शासनादि-कार्यों को नहीं छोड़ेंगे, wa: उनके भी हित में है, कि वे भी 
“सरकार से. निवेदन करके ऊंच-नीच-छुप्राछुत वाली aaar का अन्त 
करायें,'कयों + जाति-ब्राह्मण-क्षत्रिय-वे श्य-शू प्र (quf) AT २ कार्यों को नहीं 
करते do जगजीवनराम, रक्षा-मंत्री, भारय सरकार, जिनको जन्म-जाति- 
ह H a? कहैंगे, परन्तु स्मृतियों के wqun घटु-कमे न करने से, वे भी 
स्वः qe’ हैं । लेखक तो deg जगजीवनराम, रक्षा-मंत्री को, वेद छि 
परमात्मा, Wr (ऊ खं ब्रह्म) की सन्तान होने से भ्र।दि-ब्राह्मणा = ब्राह्मण | 
मानता है, Salen *ब्राह्माणा-शब्द के मुख्याथं ही ब्रह्म-परमात्मा की Wero 
है” faaata को ही 'ग्रादि-ब्राह्मणा (जाति-ग्र ह्मण-वर्ण नहीं) मानते | 
& हीं भारतं-विश्वंकल्पाण होगा, यह 'भविष्य-वाणी' लेखक की हैं । अब ऐसा 
eet, तथा “शुदर-परम्त्यज-चांडालादि-्रपम।नजनक-शब्दों का प्रयोग’, तथा | 
gá ferred att qi के विरुद्ध लेख 'ग्रपराध' घोषित होगे, तथा 'ऊंच | 
नौच-छुआहछुनो वाली aaae का विधान द्वारा अंत होगा, यह भी | 
'अंविष्य॑-वाणी” लेखके की है प्रव इस 'परम्याय-परम्परा' का अन्त होगा) | 
विंध्वमोनेवेमोत्र भी इस बेद-तथ्य, भारतीय शास्त्र-इतिहास-तथ्य को ` जानलें, 
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लेखक के Sear Ra ग्रनेक-कार्य, तथा 
. भविष्य-बाणियां जो सत्य हुई, हो रही हैं, 
NS तथा भविष्य भें होंगी 


लेखक पूर्वेवत्‌ निवेदन करता है, कि जो भी सं स्कृत-प्रन्थादि, संस्क्ृत- 
तथा-वेद भगवान्‌ के उद्धारार्थ उसने लिखे, वे सब ईश्वर-प्रेरणा से लिखे पये, 
झौर gati जो भी “भविष्य-व्राणियां' की गई, वह प्रायः सत्य हुई, हो रही हैं, 
तथा होंगो । संस्कत तथा ईश्वरीय-ज्ञान-वेद का उद्धार होगा, यह लेखक का 
निश्चित मत हैं, भौर यह मत “भविष्य-व णी' ही है, जो fan सत्य हुये नहीं- 

. wg सकती । ईश्वरीय-ज्ञान-वेद का कभी संसार से लोप नहीं हो सकता, 
ग्रोर उस वेद-भापा-संस्कृत का भी, जिस भाषा में ईश्वर अपने नित्य-वेदज्ञ।न 
को देवता-सकाशात्‌ वेता है, चाहे संस्क्ृत-तथा-वेद भारतीयों तथा विशेषतया 
नहिन्दुपों (कथित-वेदधर्मावलम्बी) की उपेक्षा से भारत में लुप्त होजाए । | यह 

* «सम्भावना? लेखक को दीख रही है। अतः ण्ह गम्भीर चेतावनी faga 
को है, कि वे 'मानवक्कत-प्रन्यामपूर्ण कथित-ऊंच-तीच-छुप्राछृत बाली वर्ण- 
ब्यवस्था' को तत्काल छोड़ें, जिसे वे स्वयं पालन ही नहीं करते। परन्तु ^ 
परस्पर की 'ऊंच-नीच-छुप्नाछृत के बारण” हिम्दू-नाश पर तुले हुये हैं। 
हिन्दू “अपनी फूट' के कारण “HE के समान फूटकर' छिन्न-भिन्न हो जायेगे, 
शरोर उनका न!म संसार से मिट जायेगा । इस ग्रन्थ को लिखकर लेखक “भाव्री 
संकट की गम्भीर चेतावनी” दे रहा हैं, तथा 'भावो-संकट को जाल-भण्डी? 
दिखा रहा है।' ईश्वर ने लेखक को ju’ दी.है, कि 'रथित-वेदधर्मावलम्बी? 
्राये-जाति st wate fear को वह सावधान करदे, भावी हिन्दू-विताश 
से, जो प्रवश्यम्भाबी है, यदि हिन्दू संस्कृत तथा वेद को भूल जायेंगे, तथा 
चेद-बिख्द्ध-मागँ पर चलेंगे ।' fgepanr से विश्व-नाश की भी “सम्भावता' 
है, भतः 'विश्वमानवमात्र को भी सामान्य Fara it है, कि वह वेद के 
परमात्मा (uix ब्रह्म) ब्रह्म को सन्तान होने से प्रादि-ब्राह्मण है अतः 
उसका wt acter है, कि ब्रह्म-वेद तथा उसकी वेदभापा-संस्कृत को रक्षा 

„करके, agit भो, “भावी-विनाश” से रक्षा करे। विशव-मानवमात्र भाई- 
भाई हैं, तथा ईश्वर-ब्रह्म की सन्तान होने से “ब्राह्मण हैं, यह तथ्य | | 
| ्राह्मण-शब्द' का मुख्पाथं ही 'ब्रह्म-परमात्मा को सस्तान है। यही इस 
| अत्य का “प्रचान-विषय' हे । इस लघु-ग्रन्थ को ब्रक्षरशः पढ़ना चाहिये, यही 
ग्न्त में लेखक का विनम्र-निवेदन है। लेखक ने तो भ्राज 'विशब-मानवमात्र 

en ^ 
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के उद्धार का Ag उठाया है, जिस यहतु-कार्य के लिये ert फो 'प्रेरणा? 
है, जिसे wear में स्पष्ट जाना जाता है। वस्तुतः तीन कार्यों के 
सम्पादनारथं लेखक का घिशिष्ट-जन्म हुग्रा है. ज निम्न प्रकार है धर्थात्‌:-- 

(m) संस्कृत का उद्धार, जिससे वह पूर्ववत्‌ भारत में मातुमापा, 
राष्ट्र-भाषादि हो सके, तया विश्व में. विश्व-भाषा t 


(at) भगवान्‌ वेद का उद्धार, वेद कै प्राद्य-प्रतृण्ण-रूप में । 
(इ) घ्राय्यं-जाति का उद्धार तथा तद्दारा विशवमानवमाध-उद्धार i 


सूचनाः--कूपया लेखक के निम्न ग्रन्थ (श्र) कीदृशं संस्कृतम्‌ ? (ur) 
मूल संस्कृतम्‌ (इ) विश्व-वेद-घमंः (ई) दैनिक -पं चमहायज्ञाः सथा अन्य 
हिन्दी तथा प्रांग्ल-भ।षा-प्रन्धों को पढ़ा जाय, जिनकी सूची पुस्तक में है। 


लेखक भपने 'ईएवर-्निदिष्ट-कायों' में कहां तक सफल हुआ है, इन 
wat पढ़ने वे “मूल्यांकन” कीजिए । लेखक ने तो वर्तमान या भावी- 
विद्वानों-इतिहासकारों पर aca विविध-कार्यो का 'मूल्यांकन' छोड़ दिया है, 
क्योंकि लेखक भ्रपनी oc वषं को org में, इस सबको प्रपनी ग्रांखों से देखने 
छै लिये, कब तक जी सकेगा ? इत्योंशम्‌ 


सूचता:--चारों वेदों का 'प्रतृण्ण-रूप' में प्रकाशक संस्कृत-भाष्य- 
सहित, तथा सन्त में 'आत्म-कूथा' सबशिष्ट-कार्य हैं ओ कदाचित ईएवर छुपा 
है पूर्ण होंगे 


—RWdq 
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SW अध्याय . 
, वेदादि शास्त्र-निर्धारित सियांतवाद तथा 
मान्यताएं हिन्दुओं (me-a) के 
wu रोग का निदान तथा उसको एकमात्र * 
` चिकित्सा | हिन्दू मात्र सावधान ! 


विशेषकर जाति-ब्राह्मगा भाईयों सावधान | 


(१) सूचना:--मैंने पुस्तक के २, ३, ४ geai में, वेदादि शास्त्रों 
तथा पुराण--महाभारतादि इतिहास ग्रन्थों के, घ्रतक्य प्रमाणों से यह 
नि्विवादर्पेण fag कर दिया है, कि “भगवान्‌ वेद के परमात्मा (at खं ब्रह्म) 

ह्म, भ्रादि-प्रजापति से श्रावि-सुष्टि में उत्पन्न किये जाने के फारणस 
विश्वमानवमात्र झादि-ब्राह्मण कहलाते हैं।' ब्राह्मए-शब्द का मुख्याथ ही 

‘wel की सन्तान है agad, स्मृतियों के कथित--श्राह्मणादि--वणों 
& रथों से, aden भिन्न है, जो 'प्रनुलोभ--प्रविलोभ--क्रम से 'ऊंच-तोच-” 
gau पर अवलम्बित है, तथा हिन्दुओं के नाश का एकमाश्र कारण है। 

aub शब्द का अर्थ स्मृतियो के भ्रनुसार वृत्ति्=जीविका का साधन है, ds 

जो केवल गृहस्थाधभ के लिये सीमाबद्ध है । वह भ्रव “ऊंच-नीव-चुआछूत 
वान्नी 'जन्म--जातियों में परिवर्तित हो गया, भौर यही कारणा है, f 

` हिन्दुओं की चार aaa से ऊपर जातियां हो गईं, जिनमें परस्पर 'रोटी-- 
बेटी” का कोई सम्बन्ध अवशिष्ट नहीं। यही कारण है, कि प्रायः ४७-४८ 
करोड़ हिन्दू भारत में होते हुये, उनकी सःसूहिक शक्ति एक 
करोड़ के बराबर भी नहीं । सामाजिक “भझसमानता तथा परिणामस्वरूप 
हिन्दुओं की जॉतपात--भाधारित फूट के कारशा? हिन्दु-शक्ति नगण्य है, 
तथा वे प्रायः २--३ sea वर्षो से सब क्षेत्रों में पराज्य तथा घोर पतन का 
परिणाम देखते रहे हैं । इसी परस्पर की फूट तथा snum के 

^ दुर्भाव के कारण विदेशीय मुस्लिम--ईसाई-शोसन धायः एक सहस्र वर्ष 
तक देश में चलते रहे | यदि हिन्दू “प्रपनी ऊंच-तीच-छुप्नाछृत की दुर्भावना 
तथा gfaerc को नहीं छोड़ेगे, जिसके लिये कोई शास्त्रीय भाधार नहीं, तो 
फिर विदेशीय शासन की दासता में निबद्ध हो जायेगे। अतः में हिन्दुमान्न 


तथा विशेषकर जाति--ग्ाहण--भाइयों को सावधान करता डं । 
~ 


^ 
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` QC सूचनाः--हमारे समस्त हिन्दू WE इस छोटी सी gean को बड़े 
ध्यान, विचार तथा गंभीरता से पढ़ें | यह हिन्दूमात्र की हित-क्रामना से लिखी 
& । मेरा तो किसी भी विश्वमानव से, तथा विशेषकर हिन्दू या किसी हिन्दू- 
वर्ग से ईर्ष्या-हं पादि नहीं है। मैं वेदादि शास्त्रों का सिद्धान्तवाद लिखता 
हूं, तथा यह भी कि हमारे विश्य--वेदबर्म mifa की क्‍या मान्यताएं हैं, तथा 
वे प्रराणाद-भारतंय इतिहास से केसे समर्थित होती हैं? परन्तु यदि 
शास्त्र तथा इतिहास के विरुद्ध कार्य कोई हिन्दू वेयक्तिकरुपेणा या सामूहिक- 
रुपेण करता है, तो उसका Bera, उस व्तक्ति या वर्ग को सुधार तथा 
कल्याण-भावना के कारण है। सारांश कि ufa कोई हिन्दू या हिन्दुओं का 
कोई वर्ग वेदादि शसस्त्र के विरूद्ध कायं करता है. तो वहं शास्त्र की दृष्टि में 
दोषी है, अतः वह-च्यक्ति या बगे ग्रपने भ्ाण्को ga मैं विश्वमानवमात्र 
की सामान्यतया, तथा हिन्दूमात्र को विशेपतया हित-काम्यया से 'वेदादि- 
शास्त्र-चर्चा इस पुस्तक में करता हूं । यह. पुस्तक लघु -हिन्दीवाक्य -- 
qui में लिखी गई है, जिसका विस्तार कमसे क्रम एक aga पृष्ठों के 


. „विशालकाय ग्रन्थ मे. हो सकता है। मैंने ATT ५०-३० qq के भ्रध्ययन-- 


À, 
लेखन--तथा समाजसेवादि--काल में, जो भी कार्य किया हैं, वह बस्तुतः 
'इंशबर-प्रेरित' है, ओर मुझे संस्कृत-वेद तथा झायं जाति, तथेव विश्वमानव- 


"ra m, सामू हिक- कल्याण के लिये इस पृथ्वी-लोक में भेजा गया है। मैंने 


अपने जीवन के प्राय; ७८ वर्ष में wa तक क्या किया, उसका दिग्दर्शनमात्र 


इस पुस्तक की 'भूमिका' में देखिये, तथा 'प्रात्म-कथा” ग्रन्थ की भविष्य में 
प्रतीक्षा कीजिये । 


हमारे विशवं-वेदधमं अर्थात्‌ सत्य सनातन घमं की 
प्रथम मान्यता 
भगवान वेद सर्वोपरि घर्म-ग्रन्ध हैं 


चेद हो विशवमानव-घमं है, क्योंकि जब २ सृष्टि उत्पन्न होती है, 
तब २ ईश्वर भपनी नित्य प्रनुकम्पा से. देवता--सकाणत्‌ उसे विशवमानव-- 
कल्याणाथं देता हैं । भगवान्‌ वेद ईश्वर का 'नित्प-निर्ञान्त ज्ञान है । परमात्मा 
यह ज्ञान इस कारणा से देता है, कि विशवमानव ही क्या, निखिल--्रह्माण्ड- 
मानद भी अपनी २ भ्रस्युदन-निःभेयस-सिद्धितकेर सके | परमात्मा को वेद में 
ग है । वह वेद का प्रह्म-परमात्मा हो जड-जीव-सृष्टि 


“सृष्टि की रचना उनके ु्व-कर्मानुसार होती है । 
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भ्रात्माएं अनन्त हैं, और उनके कर्मानुवार फल देने के हेतु मृष्टि क्रो रचना 
परमात्म। चक्रवत्‌ aĝa करता रहता है । विशवमानवमात्र ईश्वर (र्था ब्रह्म 
द्वारा उत्पन्न ¦कये जाने के कारण ब्रह्म-परम।त्मा के अमृतपुत्र या ‘ara’ 
अर्थात्‌ ब्रह्म की सन्तान कहे जाते हैं । ब्र[ह्ाण--शउ्द के eqni ही ब्रह्म 
की सन्तान है”, जो ब्रह्मा प्रादि-+प्रजापत्ति, पी है। aa: ईश्वर, अनन्त 
आत्माएं, जिनके कर्मों के फल देने के लिये afer किये जाने का प्रयोजुन है, 


तथा क्षति, तीन पदार्थं नित्य हैं, aat सदैव बर्तमान रहते हें। यह विषय O^ 


यथास्थान २, ३ Y asra में afar है, अगः इस अ्रष्याय में विस्तार से 
लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है । यहां तो केवल यह बतलाना है, कि ईश्वर- 
प्रदत्त-सत्य सनातन धर्म में (ईश्वरीय ज्ञान वेद का स्थान सर्वोपरि है ।' 


Beazer होने से वेद स्वतः प्रमाया 8, 


„o BUD मान्यता 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुंका है, हमने २, ३ Y प्रध्यायों में यह 


faz किया है कि ईश्वर सर्वव्यापक, सबन्तर्यामी, ada mfg हने से, इश्वर _ 


-ma वेद ही निर्जन्ति है, गरतः धुर्यवत्‌ स्वतः प्रमाणा है । ईश्वर पूर्ण है, अत: 
जो ज्ञान भी वह देगा, सृष्टि के प्रारम्भ में ही समग्न-मानवमात्र के हितार्श 
देगा, समय समय पर मपूर्ण--मानवों के समान नहीं, जैसा कि सम्प्रदायवादी 
कहते हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद को प्रायः दो प्ररव वर्ष उत्पन्न हुये हो गये, जो 
ईश्वर द्वारा सृष्टि के उत्पन्न किये जाने का काल है laa: ईश्वरःप्रदत्त-वेद $ 
ज्ञान की ही “धर्म” सज्ञा हैं. शेष मानव-प्रचालित 'सम्प्रदाय' कहे जाते हैं. जो 
पिछले प्रायः ३ aga वर्षों में, वेदेधर्म के पतन के कारण, प्रादु त हुये । 
सम्भ्रदाय-वादि-ग्रन्यों में इतिहासादि भी दिया gur Bi | 


aa: मानवकृत-ग़रन्थों को परत: प्रमाया कहते हैं | 


मानव अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, भौर यही भेद ईश्वर तथा मानव 

ज्ञान में है। इसी कारण ईशवरःप्रदत्त-ज्ञान पुर्ण, तथा मान्तव-प्रदत्त-ज्ञान 

"equi कहा जाता है। यदि ईश्वर-ज्ञान वेद के अनुकूल कोई मानव-ज्ञान है, 

तो वह सत्य, तथा प्रतिकूल होने पर ग्रसत्य कहा जाता है । मानव-कृत-ग्रन्थों 

को परतः प्र माण इसी कारणा कहा जाता है, कि वेद-ज्ञान के प्रनुकूल होने से 

उनका प्रमाण है, प्रतिकुल होने से प्रमाण नहीं है। यह हमारे 
'विश्वु-वेद ad, अर्यात्‌ विश्वमानवधर्म' को दूसरी मान्यता है । 


^ 


CGe0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectiofi. 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
t 
CY). 
इसी कारशा “वेद: ग्रखिलः waa? कहा गया है 


अर्तः धर्म के विषय में वेद का ही प्रमाण माना जाता है, अन्य किसी 
ग्रस्य का नहीं, यदि वह वेद के प्रतिकूल है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में 
कहा गया है, कि :— ‘ 

भेदः अखिलः aiga (मनु० Ho २, Wo ६) 
श्श्रुति-प्रामाष्यता: विद्वान्‌ स्वधर्मे निविशेत्‌ गे’ (मनु०ग्र० २, श्लो० c) 
'घर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणां परमं श्रुति: (Howto २, Vito १३) 

झर्थ:--इन तीनों उद्घरणों का सारांश यह है, कि धर्म के विपय में 
वेद ही परम TT है । वेद के agan ही सव को कायं करना चाहिये d 
ईश्वर-वाक फा ही प्रमाण हो सकता है, क्योंकि वह सब दृष्टि से महान्‌ तथा 
qui है। सब ही मानव ईश्वर को ही 'प्रपना माता पिता मानते हैं, तथा 
उसकी ही प्राराघना करते हैं। 

ग्रतः श्रुति-स्मृति-विरोधे, श्रुतिः एव गरीयसी 

ATIT 
श्रति-स्मृति-विरोध में श्रुति हो मान्य है, 
तोसरी मान्यता 

इसी कारण स्मृतियों में यह fagra निर्धारित किया गया, कि जो 
स्मृतियां वेद--विरूद्ध है, उनका प्रमाण मान्य नही हैं यथा :--- 
याः वेदवाहाः स्मृतयः याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
wat: ताः निष्फला! तमोनिष्ठाः हि ताः स्मृताः ॥ (मनु ०,अ० १२ melo ६५) 

wa :--जो वेद--विरूद्ध स्मृतियां हैं, बह adar अमान्य हैं, यह 
बेदघर्म को तीसरी मान्यता है wag यदि कोई स्मृति वेदविरूद्ध है, तो 
बह अमान्य है । यह वेदविषयक तीन wur सिद्धान्त या मान्यताएं हैं। 
इन सिद्धान्तों की दृष्टि में हमें देखना है, कि हिन्दुओं के क्षयरोग का क्या 
कारण है, तथा उसकी क्या चिकित्सा है ? तथा क्यों पेद घर्म Tala सत्य- 
सतातन-धर्म का Gls हो रहा दै, तथा हिन्दुओं की संख्या भ्रनुदिन घट रही 
2, तथा ईसाइयों मुसलमानों प्रादि की बढ़ रही है | 

' ` _ हित्दुम्रों का क्षयरोग क्या है, क्यों है, 
तथा उसको चिकित्सा क्‍या है? 
fagat का क्षयरोग यह है, fix ये प्रायः ३ aga वर्षों से 'एक दूसरे 


को RAT से ऊंचा--तीना--छुत--अछूत” कहते हैं, site TERY 


r 


uM 
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श्रापस में भयङ्कर फूट है। अकवर ने एक बार ग्रालङ्कारिक भ।षा में कहा 

था, कि "मारत का एक सुप्रसिद्ध फन "फूट' (fergal में आपस में फूट, 

जिसके mre हिन्दू समाज मुतभ्राय हो गया, और विदेशी -भ्र।क्रमणाका रियों 

a युद्धादि में जीत हो न सका, क्योंकि उनमें gu नहीं था) हैं।' यह सत्य 

3 । महाराज अकबर “हिन्दू” भो होना थाहते थे, परन्तु बीरबल. wife असे 

à जाति-ब्राह्मणों ने उनका प्रवेश नहीं होने दिया। महाराजा गुलाब सिंह, 

राज्य काशमीर, कै समप में, वर्तमान मुसनमानों ते जो बलात्‌ हिन्दूशों सै 

«मुसलमान बूना दिये गये थे. हिन्द पुनः हो जाने की इच्छा प्रकट की । परन्तु ' 

काशी के जाति-ब्राह्मणों ने महाराजा द्वारा पूछे जाने पर “व्यवस्था? देदी, कि 

“बलात्‌ gaama au गए हिन्दुपों को मी, पुनः हिन्दूधर्मं में नहीं लिया 
जा सकता ।' इसी प्रकार जाति--ब्राह्मण' हिन्दुओं को जड़ काटते रहे हैं l 

अतः हिन्दू सख्या निरन्तर घटे, इसमें giver ही क्या है? यह 

हिन्दुपों में -क च-नोच -gaga की जड़ 'कथित--वर्णाश्र म--व्यवस्था' है, 

जो अनुनो म--प्रतिलोभ-क्रप के कारणा ‘ame पर आधारित है। यह 

० 'कथित-बर्णाश्षम-व्यवस्था' मानवक्षा है तया egiii में वर्णित है : शब 

देखना यह है, कि क्या यह 'कथित वर्णाश्रध-व्यवस्था” वेद में है या नहीं ? 
यदि वेद में नहीं है, तो वेद--विरूद्ध होने oum भी है, यह स्थिति है । 


क्या स्मृतियों को 'ऊ च-तीच-छुप्राछूत 

s वाली वर्णाश्रम-व्यवस्था' वेद में है ? 
यदि नहीं, तो सर्वथा प्रमान्य है, वेदबाह्य होने से 
चारों वेदों में 'कथित--वर्णात्रम--व्यवस्या' का कहीं भी उल्लेख , 
नहीं है । जब चारों वेदों में “वर्ण, प्राश्नम, घानप्रस्थ, सन्यास शब्द d' इन 
भर्थों में प्राप्त नहीं, तो वेदों में 'वर्णाश्रम--व्यवस्था' है, यह कैसे कहा जाता 
है ? मिथ्या कल्पना तो कुछ भी की जा सकती हैं यथा वेद मन्त्रों के अर्थ 


फा झनर्थ करके, जंसा कि पौराणिक भाष्पकारों उव्वट--महीषर--सामणा- 
चायं mfa ने प्रतेक स्थलों पर किया है । 


मेरा ग्रावाहन १६६६ से है, fa कोई भी पौराणिक 
. आदि वेदों मै 'वर्णाश्रम-व्यवस्था' सिद्ध करे, 
परन्तु अभी तक कोई भी maga को स्वीकार 


त्त कर सका | 
प्रायः ४० वर्षों के चारों वेदों के गहन अध्ययन के पश्चात्‌ मैंने सबं 
प्रथम MAT १ की, कि Gal में कथित--वर्णाश्नप्त--उयव्॒स्था' नहीं है, 


^ 


CC-0.Panthi Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


w 


° 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


0 ( ६) 


क्योंकि चारों वेदों में 'दर्ण --प्राध म--वौन प्रस्थ-~संत्यास शब्द dU इन udi 
में प्राप्त नहीं होते, तो वेदों में वश श्रम--व्यवस्था' कहां तथा केसे ? 


चारों वेदों मै 'वर्णाश्रम-व्यवस्था' स्थापित करपे के लिये _ 
कहीं भी war नहीं, तथा उन वणोंके क्या / 
गुण-कमं-स्वभाव होंगें ? अतः 'व्यत्रस्था’ वेदबाह्य है 
° जब चारों वेदों में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है. तथा वर्णादि-शब्द भी 
इन Wal में कहीं भी प्राप्त नहीं होते, तो पोराशिकों तथा a-a ह्यणों 
(जन्ममात्र से जाति-ब्राह्मश-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र मानने वाले) का यह 
कहना, fs ‘dal में वर्णाश्रम--व्यबस्था है! सवंथा अमत्य तथा मिराघार है । 
aay को छोड़कर uer किसी मानवक्षत--ब्रन्थ यथा स्मृतियां या भगवतगीता 
ma का प्रमाण नहीं माना जा कहता, सवंथा वेद-विरूद्ध हं'ने से । 
केवल ११वां मंत्रः यजुवेद के ११वें TENT 
7 ` प्रमाण मै दिया जाता है, 
परन्तु ३०वां अध्याय यजुर्गेद का नहीं देखा जाता, 
जहां ब्र ह्याणा[दि से लेकर १ ws नाम गिनाये गये g । 
यजुर्वेद के ३१वें प्रध्याय के ११बें मन्त्र में 'केवल चार नाम-- 
ब्राह्मण--राजन्य, वंश्य, qm, पढ़े जाते हैं, परन्तु इश ws में यह कहां 
आज्ञा है, कि “are वणां, तथा चार भ्राम वनाम्रो, तथा वर्णो और ग्राश्रमों 


के यह २ कत्तव्य ग्रादि होंगे ।' यदि TA कोई np नहीं, ठो केसे माना 
^ जाय, कि 'वेदों में वणाश्रम--व्यवस्था” है ? 


पौराणिक भाष्यकार; .उव्वट-महीधरादिःने यजुवेंद के 

३०वें भ्रध्याय के १७२ नामों को “जातियां” मांना है, 

जो “जन्म से वर्ण मानने से, जन्म-जाति' बन गया 
Tqd« के ३०वें अध्याय के ya मन्त्र से लेकर xcd मन्त्र तक 
ब्राह्मण राजन्य-वश्य शुद्र से ग्रारम्म करके १७२ नाम गिनाये गये हैं, जिन्हें 
पोरारिक भाष्यकारों ने “जातियां wate जन्म छे वर्ण माना है । परन्तु इन 
सब मन्त्रों में 'न वर्ण शब्द का प्रयोग है, और न जाति का', तो भी 'जातियां 
मान लिया गया । इन ३०वें mega से १-२२ मन्त्र तथा ३:वाँ ous 
agia के ttd मन्त्र पर सामूहिक रूपेण विचार करने पर निष्कर्ष निकलेगा, 

fr— 
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पौरारखिकों के विचार से ही कम से कम १७२ ui 
अर्थात्‌ जन्म जातियां है, जो उप-जातियों मै > 
बंटकर aga हो जायेंगी 
चो फिर “चार map कवे ?' यहां aai के तो कल्पना भी नहीं की जा 
सकती ? इससे 'निदिवाद सिद्ध” होता हैं, कि वस्तुनः “चारों वेदों में कथित 
e वर्णाश्रम-व्यवस्था नटीं ।' यदि ऐसी मिथ्या कल्पता भो करली जाय, तो 
ऊच-नोच-छुप्राछूत कहां से हिन्दुओं में झाई ? वेदों में तो कहीं भौ ऊंच- 
नीच-च्ुग्रा्ून-रूपी क्षय-रोग का भी उल्लेख नहीं है, जिससे हिन्दू-समाज 
पीड़ित है, तथा armas है ।' यह हिन्दुओं का क्षयरोग प्रभी "quis 
अवस्था? को प्राप्त है, ग्रतः wal झसाष्य wat है, परन्तु ‘geared’ वश्य 
है। मैं लेखक रूपी चिकित्सक “रोगी के रोग की nap जानकर afer 
Qo वतलाता हूं, जिसके सेवन से रोगी अवश्य झच्छा होगा, वैसे मरने में कोई 
कसर नहीं है। erae को चौथी-प्रवस्था “असाध्य' है । 


“चारों वेदों मैं इस प्रकार का उपदेश सर्वत्र प्राप्त होता है, 
कि ऐ विश्वमानवों ! ऐ निश्चिल-त्रह्माण्ड-मानवों ! 
तुम सब समान हो' 


देखिये, चेद में केसा सुन्दर उपदेश है, जो प्रन्यत्र किसी भी सम्प्रदाय 


में प्राप्त नहीं होता। विशवमानवमात्र वेद के ईश्वर ‘aa की समान 
सन्तान हैं ; 


(१) अच्येष्ठासः प्नकिनिष्ठासः एते सम्भ्रातरः arag: सौमगाय' 
(ऋग्‌, ५, ६०, X) 
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dafaq युबसे ana, ava विश्वानि ad: ur, 
' इडः पदे समिध्यसे, सनः ag घ्राभर । १ 
Wusgsd संवदष्वं, wa: मनांसि जानतां 
देवाः भागं यथापूव, संजानानाः उपासते। २ 
समानः मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्त एषां 
समानं मन्त्रं भ्रभिमन्त्रये वः, समानेन व; हविषा जुहोमि। ३ 
„५ समानी वः आकृतिः, समानाः हृदयानि व 
| समान ag a: मनः, यथा व: gag असत्ति। ४ 
(ऋग्‌ मं० to, qo १६१, Ho १-४) 
| E “झर्थ:--(१) प्रथम मन्त्र का ud है कि p मानवों | तुम में न कोई 
= बड़ा है, न छोटा (wats कोई भी 'ऊंचा-तोचा-छूत-अछूत' तुम में तहीं है) 
तुम भाइयों,२ के gea Kay कल्याणा के लिये मिलकर पुरुपाथं करो । 
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ग्रथ: (२) ईश्वर, जो मानवमात्र का पिता, तथा एकमात्र-पूज्यदेव 
है, अपनो सन्तान विश्वमानवों को उपदेश देता है, कि तुम सबकी एक भाषा 
हो अर्थात्‌ बेदभाषा-संस्कृत, जिस भाषा के माध्यम से, मैंने यह वेद-ज्ञान 
विशवमानव-कल्याणार्थं दिया है. तथा एक वेशभूषा, समान विचार, परस्पर 
का विश्‍वास, तथा सर्वोपरि aaia हृदय हों, जिससे परस्पर का प्रेम स्थायी” 
हो । परस्पर प्रेम पूर्वक विचारादि करने के लिये समिति, सभा mfa dig 
E ऐसा उपदेश अन्य faul भी सम्प्रदाय-ग्रन्थ में aper नहीं होता । यह उचित ८ 
ही है, क्योंकि यह ईश्वरीय-विधान 'वेद” सृष्टि के ध्रारम्म में ही ईश्वर देता 
है, जिससे ग्र गे पीछे देने से, उसकी किसी भी aaa के साथ owum ^ 
न हो। 
मुसलमान तथा ईसाई सम्प्रदाय विशवमानवमान्र के लिए 
aa है, क्योंकि ‘Hua बनी इसराईल के लिए है” तथा 
बाइबिल भो ससान उपदेश, करतो g दोनों सम्प्रदाय 
काफिरों (गंर-मुसलमान या ईसाईयों) को मार देने 
afa का भी उपदेश देते हैं, रादि २ घ्रापत्तिजनक बाते हैं 
देखिये कुरान तथा वाइबिल मे वया है :— 


SIATLEVMT:—wWe प्रब्दुन कादिर दिल्‍ली ने 'कलाम aña’ 
में क्या है? के ag अनुवाद Ñ मजिल १, पारा ५, सूरत Y, पृष्ठ 
१००-१०१ में ga प्रकार लिखा है apad पकड़ों काफिरों को ` 
रफोक मुसलमान छोड़कर (भर्थात्‌ मुमलमानो को चाहिए, कि गैर-सुसलमानों 
को मित्र न बनावें) बया लिया चाहते हो अपने ऊपर भल्लाह का इल्जाम 
ae ? मुनाफिक हैं सबसे नीचे के दर्ज मे aig के (दोजल के) पौर हरगिज 
न UAT तू उनके वास्ते मददगार” | इसी में मंजल v, पारा १७, सूरत २२ 
पृष्ठ ३४० पर लिखा है, कि 'दीन तुम्हारे बाप इब्राहीम का. उसने नाम 
रकखा तुम्हारा मुसलमान (हुक्मबरदार) पहिले से।' मंजिल ५, पारा २०. 
सुरत २७, पृष्ठ ३८२ पर fear gar g 'यह कुरान सुनाता है बनी इसराइल 
को अर्थात्‌ इसराइल को सन्तान को ।' इससे निविवाद सिद्ध हो जाता है, कि 
कुरान केवल इसराइल तथा इबराहीम ale की सन्तान के लिये है धर्थात्‌ 
केवल अरब प्रदेश के लिये, जहां उनकी सन्तान रहती है। aa: यह 'विश्व- « 
मानव घमं” नहीं है। फिर मुसलमानों को 'उनके ईश्‍वर? का आदेश है, कि 
गर-मुसलमानों को मित्र कभी न बनावे | तथा ऐसे कथित-ईश्वर के उपदेश 

.W, जहां भो मुसलमान तथा गेर-मुसलमान रहते हैं, तो क्या निरन्तर फिसाद 
wur झगड़े नहीं होंगे ? “काफिर वध-योस्य है, यदि ag मुसलमान नहीं बन 
S 
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जाता', जजिया टैक्स गेर-मुसलमानों पर, जिहाद गैर-मुसलमानों से, हिंजरत, 
माले गनीमत (लड़ाई में लूट के माल में मुसलमानों के ईश्वर का Ht १/५ 
भाग है) ऐसी बातें कुरान की हैं, जिनसे झगड़े कभी बन्द नहीं हो सकते, 
झौर यह सब बातें भारत तथा अन्य मुस्लिम देशों के इतिहास से सिद्ध तथा 
समर्थित हैं। कुरान की कुछ भ्रच्छी बातें ही मुसलमान भाइयों को मानना 
चाहिए, न केवल झगड़े फिसांद at z 
(२) व्याख्या--ईसाई-सम्प्रदाय में भी ऐसी ही बातें है यथा ‘ata 
बेटे भ्रादि को भी मार दो, यदि वह तुम्हारे सम्प्रदाय के विरुद्ध हैं 7777 ड्यूट० 
Wo १३, पैरा ६-१5 | "काफिर (जो ईसाई नहीं है) को जान से मारदो' 
ऐक्सोडस To २२, पैरा Yo! तात्पर्य यही है, यद्यपि शब्द कुछ भिन्न हैं। 
इस प्रकार की झगड़े पैदा करने वाली शिक्षा "पुरानी वाइबिल' में हैं ‘ag 
वाइबिल' में भी इससे कम लड़ाई झगड़े वाली बातें “नहीं हैं । सेष्ट मेथ्यू में 
Ho १०, पैरा ३४-३६ में दिया हुप्रा है, भौर स्वयं ईसामसीह कहते हैं, कि 
“मैं विश्व में शान्ति के लिये नही भाषा हूं, अपितु बाप बेटे wrfa में भी उप- 
द्रव पैदा कराने झाया हुं इससे पूवं कहा, कि मुझको ही मानो, नहीं तो 
स्वर्ग नहीं मिलेगा? dic उससे पश्वात्‌ कह कि 'जो मेरे लिये युद्ध भादि में 
मारा जायेगा, वह AIA जीवन को पायेगा इत्यादि” ठीक sat ही बातें हैं, 
जैसी कुरान में मिलती हैं। वम्तुतः वे बातें कुरान में "पुरानी तथा नई 
बाइविल' से ली गई हैं। ऐसी दशा में भारत तथा विश्व में ईसाई-सम्प्रदाय 
तथा ईसाईयों के रहते कैसे शान्ति हो सकती है? ईसाई-पादरियों (विशेष 
कर विदेशी-पादरी) mr ege तया प्रस्पतालों को जारी करना एक aar- 
मात्र हैं, तथा उद्देश्य सदैव “राजनेतिक' है जिसके लिये प्रपेरिका, इ गलेंड 
प्रादि प्राय: ३८-४० करोड़ sf भारतर्ष में 'ईसाई' बनाने कै लिये देते हैं, 
झौर जो प्रायः 'देश-द्रोही' हो जाते हैं। केरल नागालँड भादि उसके ज्वलन्त 
उदाहरण हैं, मर ईसाई नागा “ईसाई-स्थान' मांगते हैं । विदेशी-ईसाई- 
पादरियों को भारत से निकाल देना चाहिये । परन्तु "केन्द्रीय कांग्रेसी सरकार' 
्रत्मन्त faia है, cite देश-द्रोहियों को भी दण्ड देने की शक्ति नहीं रखती d 
यह 'वेद की राजमीति” के सर्वथा विरुद्ध है। 
^ (३) व्याख्याः-कदाचित्‌ बौद्ध-मिक्षुओं को छोड़ कर अम्य बोद्ध 
भारत में ee प्रतिशत देश-द्रोही हैं, तथा चीन प्रादि की ate देखते रहते él 
भारत-भक्त नहीं हैं। बौद्ध-सम्प्रदाय नास्तिक है, प्रौर वस्तुतः उसमें ईश्वर, 
arent, प्रकृति तीन नित्य पदार्थों का कोई ज्ञान नहीं है । उनका “ग्रहसा 
"qui: wi वस्तुतः ‘हिसा परमः ei हो गया है, जो चीनादि बौद्ध-देशों 
के तरण. सिद्ध होता है। यदि 'जातपांत' के कारणी कुछ भारतीय बौद 


e 
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हो गये हैं, तो यह भी निराधार हैं, क्योंकि. 'भयवान्‌ वेद” में “जातपांत का 
लेश भी नहीं है । मैंने विश्व को 'पाद्वान! दिया है, कि कोई भी “भगवान्‌ 
ae’ में 'जातपांत' सिद्ध करे । जो ६०-७० लाख हरिजन भाई बौद्ध बम्बई 


प्रान्त wife में हो गये हैं, quel "विशव वेद घमं? में पुनः Un ही 
चाहिये । 


ईसाई तथा gaara सम्प्रदाय के विषय 
निष्कर्ष 


उपयुक्त कथन से विदित होगा, कि दोनों . सम्प्रदाय विश्वमानवमात्र 
के लिये नदीं हैं । कम से कम ईसाई तया काफिरों में. भेद कर दिया ग्या है 
यर ऐसा ही मुस्लिम सम्प्रदाय में हैं । ‘eat या नरक में जाना' सर्वधा ईसा 
या मुहम्मद साहब WAT या न मानने पर निर्भर है, और प्रत्येक सम्प्रदाय 
कहता है, कि ईसाई ही स्वर्ग में जायेगे, झौर मुसलमान कहते हैं, कि मुसल- 
मान ही स्वगं जायेगे ।' यह सम्प्रदाय एक दूसरे को Hed हैं, अत: उनके 
मानते से कोई मानव-कल्याण संभव नहीं है, हिन्दुओं का कोई भी भला | 
इन दोनों सूमप्रदायों में से किसी में भी जाते से नहीं हो सकता । z- 
सम्प्रदाय तो “नास्तिक' है, वहां तो “स्वर्गादि में जाने का प्रश्‍न नहीं उठता 
शुन्य ही शून्य है wate are । 
अलः “विश्व वेद घर्म’ ही सच्चा माग है 
तथा मानवसात्र के लिए है 
सम्पूणं उपयुक्त कथन के पठनमात्र से विदित होगा कि “विश्व वेद 
घमं’ में ही "सच्चा WISI तथा कुट्म्ब-वाद' है और adar जातपांत-रहिंत 
है l ऊ च-ती च-स्यृश्य-अस्पृश्यवाद का वहां लेश भी नहीं है । यह ईशवर-प्रदत्त- 
घमं हे, जो ईश्‍वर सृष्टि के ग्रारम्भ À ‘faga मानत्र कल्याणां” देता है। ईश्वर 
से वड़ा तया विशश्‍व-मःनव-हितिकारी कोन हो सकता है ? aa: उप्तके दिये 
'भगवान्‌-वेद विधान के अनुसार निम्न ही सत्य है :-- ; 
कि ईश्वर-कृत-जाति 'मानव' है यथा at-fag, urfa जातियां | विश्व 
में, मानव, मानव में, ईश्वर की श्रोर से कोई भेद नहीं, झौर इपके विषय में 
भगवान्‌ Wa! के प्रमाण दिये हैं। मनुष्यों में 'जन्म-रज़' केः आधार हर 
भेदभाव तथा मारंकीट मानव-लीला है। मानव ही मानव पर ग्रत्याचारी है। 
अतः वेदधर्म की शरणा में ही विश्वमानवमात्र को श्राना चाहिये, जैसा 
कि सृष्टि के झारम्भ से महाभारतकाल-पर्येन्व प्रायः दो ata वर्ष तक था । 
ऐसा ही होगा, यदि हिन्दू ग्रापप्त को 'ऊ च-नी च-छुग्राद्ुत' को छोड़ दें, जो 
सर्वथा वेद-विएद्ध है। | S aS 


^s 
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यदि वेदों में गर्णाश्नम-व्यगस्था नहीं है, तो क्या 
यह मानबंकृत-व्यवस्था है ? उत्तर, at! 


महाभारत तथा पुराणों का AAT 


देखिये, जिस प्रकार 'महाभारत” में feat’, बँसा ही पुराणों में 
मिलता है, पौर ऐसा होना ठीक हो B, क्योकि महाभारत dur qui के 
रचयिता वेद-व्यास जी हैं,, जिसे पौराणिक हिन्दू uro विशेषकर जाति- 
ब्राह्मण स्वीकार भो करते Fi पोराणिक यह भो कहते हैं, कि 'महामारत 
पंचम वेद है, तथा उसमें जो लिखा है, वह सत्य है ga कारण हमारा मागें 
अत्यन्त सरल हो गया है। हम “महाभारत के उद्घरण' से ही! सिद्ध करते हैं, 
कि 'कथित-इणाथ्चम-व्यवस्या मानव-कृत है, ईश्वरकृत कदापि नहीं है, और 


वेदों में उसका प्रमाश पाना एक व्य्ं-प्रयास.है। महाभारत में लिला 


है, fa :— 
“कृतयुगे पूवं qui: ayq क्रिल | आदौ युगे मनुष्याणां 
एऊब्रणांता । चतु sup त्रेतायुगे चापि विभाजन, aad 
कलहे जाते, व ड़ः d ब्रह्मनामभिः, इतिहासपुराणांषु afani हि 
पुनः पुनः । स्थाने स्थाने तथा चेव वर्णानां फरेवर्तनं, स्व-स्नः 
कर्मानुसारेण i" (महाभारतं) 
यह 'मह!मारत' का ऐसा 'ग्रतक्यं-प्रमाणा' है, जो किसी भौ प्रकार 
काटा नहीं जा सकता । महाभारत के इस उद्धरण से हमारी: पुस्तक का 
विषय भी सिद्ध होता है, क्रि 'विश्वमानवमात्र सृष्किल से रम्भ करके 
Farge तक (जिस युग में भगवान्‌ राम का जन्म हुआ) केवल “ब्राह्मण चार्म 
से, जाने जाते थे, क्योंकि तब समग्र मानवों की 'ए#-वर्णंत!' थी । फिर 
्राह्मण-नाम के इन वद्धों ने वृत्ति-विषयक कलह होने के कारण तत्कालीन- 
ब्राह्मण-ममाज्ज को चार वणों ने विभक्त किया d 
इस प्रकार यह निबिवाद सिद्ध हो जाता है, कि 'बणां-व्यवस्था' 
मानव-कृत है; ईश्वरकृत:नहीं है । १८ पुराणों में भी eit प्रकार का वर्णन 
मिलता है | शब्द प्रत्येक पुराण के भिन्न हो सकते हैं, परन्तु प्राशय एक है। 


» कम से कम पौराणिकों के ही विशवास फे प्रनुप्तार 'पंचम-वेद महाभारत 'वेद- 


व्यास-कृत” का प्रमाण प्रसत्य नहीं हो सकता । पौराणिकों के प्रमाण-ऱ्न्थों से 


“हो हमारो पुस्तक का सम्पूर्ण विषय सिद्ध हो जाता है, यह हमारे लिये बहुत 
` हर्ष का विषय है। aa तो पौराणिक भाई, विशेष कर जाति-ब्राह्मण भाई, . 


किसी भी युक्ति से हमारी पकड़ से बाहर नहीं जा सकते, तथा उनको बलात्‌ 


ag alert करना ही पड़ेगा, कि 'वर्णाश्रम-व्यवस्था) aaga & इश्व रकृत 
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नहीं है, जिसके भयङ्कर परिणाम गतकाल में हुये हैं, भोर ug समय प्रत्यक्ष 
देखने में az है । 


सहाभारत के उद्धरण का म्रथं, जो 


१८ प्रराणों से भौ समर्थित है, चिम्न है 

“कृतयुग में qd, निश्चय ही एक-वणां था। प्रादि-युग में 
समप्र-विशवमानवों को qaaa थी । त्रेतायुग में 
(भगवानु राम के जन्म-क्राल के युग में) वृत्ति-विषयक _ 
(जीविका-विषयक भ्र्थात्‌ अपने २ पेशे = वृत्ति के विषय में) 
कलह होने के कारण, उस समय के एक-मातर-ब्राह्मण 
कहलाने वाले वृद्धों=पंचों ने समाज का चार aut 
(चार पेशों >वक्तियों में विभाजन किया, जो बात 
इतिहांस-पुराणों में बार २ वणित है, तथा स्थान २ पर 
वों == वृत्तियों = पेशों का परिवर्त्तन भ्रपने २ कार्यों के - 
भ्ननुसार देखा जाता है” (महाभारत) 


: निष्कर्ष 

(१) इस लेख में सिद्ध हो जाता है, कि सुष्टि-काल से प्रारम्भ करके त्रेतायुग 
तक (भगवान्‌ राम के जन्म काल के युग तक) मातवमात्र (WAT 
भादि--त्र हाण =ब्रह्म आ्दिप्रजापति की सन्तान होने से) “ब्राह्मण 
(Grau) ही कहलाते थे। इसमें कोई भी शंका का स्थान नहीं है 
अर्थात्‌ १,६७,२०,७८,५७२ वर्षो तक यह. “ब्राह्मण” नाम विश्वमानवों 
का प्रचलित रहा ! 

(२) इस विषय में भी सन्देह का स्थान नहीं है, कि उस समय तक ब्राह्मण 
कहलाने वाले मानवों ने चार बणों में विभाजन fear, पेशों = वृत्तियों 
के विषय में परस्पर कलह होने के कारण । श्रत: यह समाज-विभाजन 

| निश्चय ही amaga है, ईश्वर-कृत नहीं है, जैसा कि जाति-ब्राह्मण 
. कहने का निहित-स्वार्थों से genga करते हैं। यह चेष्टा पुराणों के भी 
विरुद्ध है I 

(३) उप्र काल में 'समाज का चार वर्णो--पेशों में विभाजन किये जाने पर, 
WP, परस्पर 'ऊंच-नीच-छुप्राछुत” का प्रश्‍न उपस्थित नहीं था। एक 
ही कुटुम्ब में चारों वणों वाले सदस्य भाई भाई की तरह रहते ये, तथा 
चारों aut में विवाहादि बिना रोक टोक होते थे। वृत्त=पेशे के 
परिवत्तंत से वर्ण के नाम में परिवर्तन हो जाता ar जम्म के कारण 

- ug वर्ण पेशे नहीं YI ~i 
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बाल्लीकि-रामायण-काल में तथा महाभारत-पुराणकाल . 
Gat चारों uu मैं विवाह होते थे, तथा वृत्ति- 
परिवत्तंत से aaa का qhara होता था 
रामायण-फाल (त्रेतायुग) शका सैव से महत्त्वपूर्ण उदाहण स्वय 
बाल्मोकि-महाराज का है, जो चांडाल (लूटमार करने बाले) से ‘wate’ हो 
गये, तथा लोकिऊ-संस्कृत भाषा के 'भ्राद्-महाकवि होने से पूज्यतम' भाने 
जाते हैं । उस काल में किसी भी पतित-से-पतित व्यक्ति को उन्नति करने से 
नहीं रोका जाता था, अन्यथा 'चांडाल बाल्मीकि कैसे walle तथा महाकवि’ 
हो सकते थे ?' उसी काल में “सुप्रसिद्ध-विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये, 
जो भगवान्‌ राम के बिद्या-गुरू ये । ग्राज के जन्म-जाति-ब्राह्मण होते. तो 
यह सब कंमे होता ? कया ata कोई भो चांडाल ,या कथित-शूद्र-अन्त्यज 
ब्रह्मवि तथा संस्कृत का महाकवि' हो सकता है? महाभारत-काल तक 
महाराज शन्तनु ने 'घींवर-कन्पा सत्पवती' से विबाह किया, जिनके कोरव- 
पांडव हुये | स्वतः बेद-व्यास “meter (वेश्यबर्ण) के पोत्र परार ऋषि 
तथा धींवरकच्या सत्यवती से” उत्पन्न हुये । कया यह आज के जन्म-जाति- . 
ब्राह्मणों के विचार में बर्ण-संकर, तथा इस कारणा त्याज्य मैहीं हैं ? परन्तु 
जीविका के लोभ से, बेद-ब्यास की गह्दो पर यह ज।ति-ब्राह्मण Wes है। 
पुराणों के agarz किर सब mu में adi विबाह नहीं करते, तथा क्‍यों नहीं 
होने देते ? 
agan: पिता वेश्यः, नाम्ना चित्रमुखः, ANT, 
झनुप्राप्ठ:, ब्रह्मपित्वं च कौरव:! mer चित्रमुलः शबत्त्रेः 
वसिष्ठ-तनअस्य d, शुभां प्रादात्‌, बतः जातः ब्रह्मषिः तु 
पराशरः। तथैब दाशञ्चकध्मायां सत्यनत्यां महन्‌ ऋषि: 
” पराशरात्‌ qure sun योममयः gf (मह्दाभारते) 
` “परन्तु जन्म-जाति-ब्राह्मण तो पुराणों को भी नहीं मानते, 
. और न वेदों को मानते हैं, फिर क्या सानते है? हे 
दुर्भाग्य से चत्म-नाति-ब्राह्मण न वेदों को मानते हैं, आर न पुराण 
बर सच्ची प्रास्था रखते हैं, नतः उनका तथा Fergal का FEAT संभव नहीं 


z है । 'ब्रह्मवि- बाल्मीकिः तो बाल्मीकियों के ऋषि कर दिये गये, जब कि वह 


हिन्दुमात्र मया, बिश्वमानबमात्र के पूज्य तथा बस्दनीय हैं । ब।लमी कि-रामायण 
को ही agar चाहिये; यद्यपि उप्रमें weal कृट-मिश्रण जाति-ब्राह्मणों द्वारा 
कर दिये गमे हैं। 'बेद-ब्यास "ED केबल जीविका के लोभ से पूजी जाती है, 


परन्तु ज़ेद-व्यास जी के रचित महाभारत तथा पुराण weal के उपदेशों पर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ea eGangotri 
(te) 
झाचरण नहीं किया जाता । क्या इस उपेक्षा से हिन्हू-नाश नहीं होगा ? 
जन्य-जाति-ब्राह्मण तो केवल तुलसीकृत-रामायण को 
प्रचार करते हूँ, जो घोर-जातिब्राह्मण-वादः का 


प्रचार करतो है 


देखिये, कंसा घोर-जाति ब्राह्मण-वाद है, कि ईश्वर पूजा फे स्थान पर 
maugat बताई गई है, जिस जाति-्राह्मणपूजा से ईश्वर तथा सव देव वश 
में हो जाये :— 


मनक्रमवचन कपट तज, जो कर भूसुर-सेव। ; 

मोहि समेत विरंचि-सिव बस ताके सव देबः॥ (म्ररण्यकाण्ड) 

झर्थ:--जो सच्चे हृदय से कपट को तज कर 'ब्राह्मण-एूजा करे, तो; 
उसके वंश में भगवान रामं आदि सव देवता हो जायें । फिर ईश्वर पूजा क्‍यों 
की जाये ? A 

भगवान्‌ राम को पोराशि क-जाति-ब्राह्मण ईश्वर का झबतार मानते 
हैं, इन राम के मुह से तुलसीदास जी ने Qar कहलवाया, तो जन-साधारण 
पर इंसका Far प्रभाव होगा स्पष्ट है? जब परमात्मा स्वयं कहते है, कि 
बराह्मणं -पूजा करो, ओर ऐसा करने से मैं ईश्वर-राम तथा समस्त देवता 


> ब्रह्मा भादि उस ब्राह्मण -पूजा करने वाले के वश में हो जायेंगे।' क्या यह 


घोर जाति-ब्राह्मण -पुजा-वाद तथा मातवपूजावाद नहीं है ? फिर तुलसो दास 
जी कैसे ईश्वर भक्त तथा राम भक्त हैं? यह तो धोकामात्र है | 


ait फिर केसे जाति-ब्राह्मण की पूजा 


. तुलसी दास at ने बताई 
~ बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ बृषली स्वामी ॥ (उत्तरकांड) 
अर्थ :--जाति-न्नाह्मणा के at हैं, केवल जन्म-मांत्र से ब्राह्मणा, ऐसा 
जन चाहे बेपढ़ा, लालची तथा कामो भी हो, सदाचार-विहदीन, महामुखं तथा 
व्यभिचारी भो हो, तो भी पुज्य है, और परमेश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि ऐसे 
ब्रह्मण की पुजा से भी ईश्वर-रामादि बश में हो जाते हैं वस्तुतः ऐसा लिख 
कर जाति-ब्राह्मरंणों को 'नरक में ढकेल दिया, क्योंकि इससे जन्म-जात- 
्राह्मणमात्र में यह प्रहभाव पैदा हो गया, कि हम ईश्वर से भी बड़े तथा 
पुज्य हैं । ; 
सापत, ताइत, परुष कहुन्ता । fau पूज्य wa Wes सन्ता ॥ 
gfaa, fas सील गुरा-हीना | qu न गुत गन ग्यान भ्रबीना ॥ (अरण्य-कांड) 
- र्थं :--शाप देता gat, मारता gar, Tet देता हुआ, तथा सवथा 
गुणहोन ब्राह्मणा भो Gea’ है, ऐसा सन्त कहते हैं। परन्तु गुणवान्‌ शूद्र भी 


` कदापि पुज्य नहीं है । ऐसी कहने से fagat के विविध वर्गों में क्या aie 
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की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी ? एक mq स्थान पर उत्तर-कांड में लिखा, 
कि “अन्न तेली कुम्हारादि भी पुराण पढ़ते हैं आंदि २।' यदि तुलसी दास जी 
wq जीवित होते, तो विविध-वर्ो में विद्वेष की भावना फंलाने के sexi में 
चारा १५३ ए भारत दण्ड विघान में उन पर्‌ अभियोग चालित होया होता | 
` सरकार छा edem, कि. तुलसीकृत-रामायण मै से, 
तथा अन्य पौरारिक ग्रन्थों मै. से समाज मै विद्वेष - 


फंलाम वाले ऐसे ग्रंशों को निकलवादे, तथा फिर 


लिखे जाने पर दण्ड घोषित करे 
ऐमी तुलसीकृत रामायण की चतुःशती मनाई जा रही है, जिसमें 
ऐसे हिन्दुप्रों के विविध-वर्गों X faga फैलाने वाले अंश हैं, जिनके रहने से 
समस्त हिन्दुओं ळा नाश परस्पर की ईर्ष्या-देषादि . के कारण भवश्यम्भावी 
है, जैसा ग्ब तक होता आया है। प्रतः समस्त विच'रशील हिन्दू तथा आय 


मिलकर, सभा द्वारा, या सरकार के सहयोग से, ऐसे अंशों को दूर करायें, - 


waar स्वं-हिन्दू-नाश प्रवश्यम्भावो है। यह मेरी गम्भीर चेतावनी & । 
मैं भविष्यद्रष्टा हूँ, भविष्य-वक्ता हूं, भौर मैं जानता हूं, कि यदि हिन्दू सावधान 
नहीं हुये, vix विशेषकर जाति-ब्राह्मण, तो हिन्दू नष्ट a जायेंगे, इसमें 
सम्देह का स्थान नहीं है । मेरो कई भविष्य-वाणियां सच्ची हो चुकी हैं। 


ag महाराज ने जाति-ब्राह्मणं को क्या परिभाषा 


दो है? ऐश्वों को धर्मोपदेश का कोई अधिकार नहीं। 
यदि ऐसा करें, तो सौगुना पाष उन्हें लगें । 
प्रव्नतानां, sraeurart, जाति-मात्र-उपजीविचां। 
agam: समेतानां “परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ११४॥ 
यं वदन्ति तमोभूताः ub, घमं म्रतद्विदः। 
तत्पापं शतघा Year तद्वक्त न्‌ अनुराच्छति॥ ftx 
(Ago Wo १२, Fito ११४-१५) 
wd :--जो जन्म-मात्र से जाति-ब्राह्मण हैं, भर जिन्होंने agaa- 
भ्रम का पालन न करते हुये, वेदाध्ययन नहीं किया है, उन मूखं-ब्राह्मणों को 
धर्म का उपदेश देने का कोई झ्रधिकार नहीं । यदि वे ऐसा करे, तो उन्हें 
सौगुना पाप लगे । इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है, कि कथित-क्षत्रिय-वेश्यादि 
को जाति-ग्राह्मणों के किसी भी उपदेश को मानने से इन्कार कर देना चाहिये, 
ate न ऐसे व्यक्तियों को ऊ चा तथा अपने को तीचा AT चाहिये l 


^ 
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स्मृतियों छो, जिन्हें पोदार्णिक aA ATAT 
प्रभुत्व, उच्चता श्रादि प्रकट करने को मानते हैं, 
sat ब्राह्मणादि के [क्या कत्तव्य आदि हैँ? 
स्मृतियों के प्राय: निम्न aiaa सिद्धान्त हैं :-- 

(१) सबसे पहिला सिद्धान्त यह है, कि सव ‘qa’ पैदा होते हैं, ओर 
फिर संस्कारों के प्रनुसार कार्य करने से प्रथम डिज' ate: फिर ब्राह्मणादि 
होते हैं यथ :-- 

जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात्‌ fus उच्यते । (प्रत्रि-स्मृति) 

qå : मनु-स्मृति ate समस्त स्मृतियों ' का यह मत है, कि सब 
मनुष्य जन्म से शूद्र (वेदज्ञान-विहीन) पैदा होते हैं, परन्तु 'यज्ञो पवी त-संस्कार, 
पुनः वेदारम्भ- संस्कार-होने के पश्चात्‌” ब्रह्मचर्याश्नम भें कम से कम २५ qd 
तक वेदज्ञान प्राप्त करने से द्विज? (भर्थातू वेदज्ञान से दूसरा जन्म) और फिर 
समावर्त्तनसंस्कार के पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम के संचालसाथं जीविका के उपायों का 
faqja किया जाना mawas होता है, और भिन्न २ जीविका के कारण, 
ब्राह्मणादि वणां नाम होता है। cag’ के भर्थ हैं 'जीविका के साघन या त्ति 
जो बोलचाल की माषा से 'पेशा' कहा जाता है । वणं=वृत्ति (पेशा) केवल 
गृहस्थाअम के लिये है, भोर तीन aei के लिये नहीं है, क्योंकि स्मृति के 
पनुसार गृहस्थी ही इन तीनों ध्राश्षमियों का aU करता है अर्थात्‌ 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासो का ug विधान स्मृतियों का हैं, जिसका 
मुख्य उद्देश्य 'वेदों को गुरूकुलों में सरहस्य पढ़कर वेदज्ञान को सुरक्षित 
(मानवंकल्याण के लिये) रखना था भ्रब 'वेदों को ब्राह्मणः ही नहीं पड़ते, 

तो क्षत्रियादि की क्या कथा ? इसी अयोग्यता को छिपाने के लिये ब्राह्मणों ने 
जन्म से वणं=जाति मान लिये । फिर बेद पढ़ने की क्या झ्रावश्यकता ? 


देखिये मनुमहार।ज ब्राह्मणादि के क्या कर्तव्य तथा जीविका $ 
साधव बताते हैं :--- 


(१) श्रष्ययनं, अध्यापनं, यजनं याजनं तथा | 
' दानं, प्रतिग्रहं चंव ब्राह्मणों ग्रकल्ययत्‌ ।८८॥ 
(२) प्रजानां रक्षणं, दानं, इज्या, meque एव च। 
- विषयेषु asafera faae संमासतः GLI 
(3) agri रक्षणा, दानं, इज्या, प्रघ्ययनं एव च। 
| वशिक्यथं, कुंसीदं च, वेश्यस्य कृषिः एव च ॥६०॥। 


. (v) एकं एव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्मे समादिशत्‌॥ 


एतेषां ux वर्णानां शुश्रूषा अनसुयया ERII 
pil eee ^ (age अध्याय १) 


^ 
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(५) षराणां तु कर्म्णा wer, त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यायने चेव विशुद्धात्‌ च प्रतिग्रह; nogi- 

(मनु० meara to) 

श्र्थ:--(१) वेदों को पढ्ना#१ढ़ामा, यज्ञ करना कराना, दान देना 

तथा लेना यह केवल gaat ही ब्राह्मण के हैं, जिनमें ३ कमे जीविका-विषयक 

हैं भर्थात्‌ वेद के पढ़ाने से, यज्ञ के कराने से, तथा शुद्ध-दान के लेने से, 

देखो (५) श्लोक का प्रथं । (२) क्षत्रिय का कत्तव्य वेदों को पढ़ना, यज्ञ 

करना Tat दान देना है, परन्तु प्रजा के रक्षण-कार्य से उसको जीविका है, 

शासक, प्रशासक या सेना में होने से (३) वैश्य के लिये भी वेदों का पढ़ना, 

यज्ञ करना, दान देना कत्तव्य हैं, परन्तु पशु-रक्षण, व्यापार, ऋण देकर ब्याज 

लेना, तथा कृषि से उसकी जीविका है। (v) शूद्र (वेद्रपठन के भधिकार से 

वंचित कर देने से) केवल उपयुक्त ३ वणों की सेवा से जीविका-सम्पादन करे, 
जो घोर अन्याय gi 


मएुषहाराज ने चारों बणों में विवाह को nar दो है, 
जो रामायण-महाभारत-पुराण-काल तक बराबर होता रहा 

इन चारों agi मनुमहाराज ने विवाह at ora दी है। १२, १३ 
श्लोक श्रध्याय २ देखे जायं । Yar करने से जो परस्पर का ईर्ष्या-द्वोष था, वह 


समाप्त होता था, परन्तु urs तो जाति-्राह्मणों की विविध उपजातियों में 
भी विवाह नहीं होता, तो ead लिये कहां स्थान ? 


यदि ब्राह्मण ही भ्रपने zat नहीं करते, 
तथा शासन (क्षत्रियो का काये), तथा व्यापार, 
कृषि arfa कार्यों को करते हैं ded का कायं, 
तो वर्णाश्नम-व्यवस्था कहां रही, जिसे उन्होंने 
स्वतः तोड़ दिया 
जथ ब्राह्मणों ने ही इस 'वर्णाश्रम-व्यवस्था' को तोड़ दिया, तो वह 


कहां तथा कंसे रही ? जाति-ब्राह्मण वेदों को नहीं पढ़ते, तो वह क्ष्रियों तथा 
वेश्यों को कैसे वेद पढ़ा सकते BO? भतः few’ जाति-ब्राह्मण भी नहीं, प्रौर 


t4 


DUO कोई इस समय है । 


वेदों को कितवे काल तक पढ़ना चाहिए, 
तथा ब्राह्मण वेद चहीं पढ़ते, तो शूद्र हैं- 
> 8%, १८, & वर्ष या भाजीवन वेदों को पढ़े, जब तक ज्ञान न हो: 
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षट्त्रिशद्‌ atean चये गुरौ बैवेदिक wd, 
aafaa पादिक वा ग्रहणान्तिकं एव च । 

; (मनु ०, Wo, श्लो० १) 
यदि ब्राह्मण वेदों को नही! पढ़ता, तो पुत्र पौत्रादि-सहित OS हो 
जाता है :— 3 

` यः श्रनघोत्य द्विजः वेदं मन्यत्र कुरुते श्रमं, 
स जीवन्‌ qa qed, WY गच्छाति सान्वयः | 

| (मनु०, So, We १६५) 

वेद-पुराण-स्मृति-महाभारतादि, धर्म तथा इतिहास-प्रन्‍्थों - 
` के विरुद्धं जन्ममात्र से 'जाति-ब्राहमणादि होने की' 

एक निन्‍्दमीयरनविचारधारा चलाई है, और पशु-पक्षियों 
मे विविध--जातियों का उदाहरणा देते है, 
यह जन्म-जाति-ब्राहमण ; 
परन्तु इससे भी “जन्म-जाति-ब्राह्मणश' परास्त होंगे, क्योंकि ईश्वर कृत 
जाति-मानत्रं है, यथा गो-हस्थी आदि पशुप्रों तथा कोयल-चीलादि पक्षियों की 
इश्वरक्कृत-जातिथाँ हैं । इनमें कोई भेद नहीं, यथा पशु-पक्षी परस्पर में 'ऊंच- 
नीच-छुप्रा्त का gata’ नहीं रखते हैं। जाति-ब्राह्मण सब को “नीचा' तथा 
हरिजन भाइयों को “प्रछूत' कहते हैं, जबकि शास्त्र के अतक्यं-प्रमाणों से वे 
स्वयं शुद्र हैं, यदि स्मृतियों तथा पुराणादि को मानते हैं । 
जब स्वयं जन्म-जाति-ब्राह्मण षट्कर्म नहीं करते, तो Geeta 
ही “वर्णाश्रम-व्यवस्था' को तोड़ दिया। यह 'व्यत्स्था 
amaga है, तथा feral के कानुनी-ग्रन्थ स्मृतियों 
मै दी हुई हैं, तथा कानून से प्रचलित को गई, 
अत: मारत सरकार कानून बनाकर समाप्त करे S 
जब इसका कोई पालन नहीं करता, तथा जन्म-जातिमात्र-ब्राह्मण 
संब कायं यया शासन, प्रशासन, dern, व्यापार कृषि wife २ कर रहे 
हैं, और क्षत्रियों तथा dul के क्रमशः शासन व्यापारादि ld भो उनसे छीन 
लिये गये तथा शुद्रों (हरिजनों) के लिये भी शारीरिक-श्रम कार्य नहीं छोड़ा 
गया, यथा चपराप्ती fe होना, तो 'कथित-वर्णाश्रम-व्यवस्था? कहां रही ? 
कवल “ऊंच-नीच-छुप्राछृत” को इन जन्म-जाति-ब्राह्मणों द्वारा harat TG 
है, जिससे 'हिन्दू-नांश, भ्रवश्यम्भावी है आज कोई भी ye’ नहीं है, vi 
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कथित-शूद्र gu शासकादि हैँ यथा पंडित जगजीवन राम, रक्षामन्त्री प्रादि 
आदि। | 

अतः भारत सरकार का कत्तव्य है कि इस 'कथित-वर्णाश्नम-व्यवस्था' 
को कानून से समाप्त करदे, क्योंकि इसकू कोई afena नहीं रहा । eufuul 
में दिया हुमा है, कि तत्कालीन राजी “इस व्यवस्था को चलाता था'। UG: 
कानून से तत्काल समाप्त की जा सकती है। इस वीच में 'शुद्र-प्रन्त्यज- 
चांडा न-डोम आदि २ प्रपमानजनक शब्दों के प्रयोग को पुलिस-हस्तक्षेप का 
अपराध-घोषित किया जाय, तथा २-३ वर्ष का कठोर कारावास तथा 
१०००) का प्राथिक-दण्ड भी दिया जाय।' ऐसा कानन तत्काल बने । 

2 हिन्दुओं ! पाहिले अष भें मेल करो, परस्पर के GE के 
aire] तथा ७च-नीच Sarge के 'हिन्द्र-नाशका'रि-द़ीष 
की oe करी, ewes ही (हिन्दुओं के च्रय-रीग का Wa 
होगा, अन्यथा (हिन्दुओं का अंत होगा । 
ug चेंताननी अन्तिम है ! 

मैंने पूर्व-पृष्ठों में हिन्दूमात्र को इस भावी-नाश की चेतावनी देदी है.। 
उनके पतन के कारण भी बतला दिये हैं। यदि हिन्दू एक दूसरे को 'ऊचा- _ 
नीचा छूत-अछूत कहना छोड़ दें, तथा समानता का भाव, वेदादि-शासत्रों के 
अःदेशों के ugat der बरें, तो उनकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, 
जो हमारा प्राचीन गौरवमय इतिहास सिद्ध करता R I ु ; 
Oa बात नहीं, कि feza में वेयजिक-गुण नहीं, TY 
geere की संघ-थफिं बध होचुकी है, vef कारण 
हिंदू-संख्या agha घटती थाती है, qur शुसलभान' 
gainar की बढ़ रही है, अतः अगामी 
पचास qv] में हिंदू अल्प संख्यक होकर qu Sag? । 
ऐ हिन्दुओं ! विशेषकर ऐ जन्म-जाति-ब्राह्मणों, मैं तुम्हारा परम 
हितैषी हूँ । हिन्दू मात्र, ओर फिर विश्व सानवमात्र का परम कल्याण चाहता 
हूं। मैं केवल “भंविष्य-वक्ता” ही नहीं हूं, अपितु mare मी हूं, झौर 
विश्‍वास के साथ mi-ai का वर्णत कर सकता हूं। कुछ मेरी 
'अविष्य-वाणियां' सत्य हो चुकी हैं, भोर शेष भी यथा समय सत्य होंगी, जो 
काल मैंने, उनके. लिये निर्धारित कर दिया है। उनका थोड़ा सा दिग्दर्शन मान्न 
स्‌ “भुमिका” में करूंगा । इस समय तो fou atte, कि यदि उन्होंने 
तत्काल ma की ऊंच-नीच-घुआछूत' नहीं छोड़ी, तो ५० वर्ष में अस्प- 
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संख्यक होकर चाश को प्राप्त होंगे । यदि “परस्पर की फूट” के इस कारण को 
छोड़ देंगे, तो ईधाई-मुसलमानादि भी भारत में 'वेदघर्मावलम्बी' ५० ag में 
हो जायेंगे, तथा १०० वषं में समस्त विश्व फिर 'वेदधर्मावलम्बी' होजायगा 

जेसा कि वह सृष्टि-काल से प्रारम्भ करके महाभारत-काल पर्यन्त प्रायः दो 
UT वषं तक रहा । यह केसे होगा, मार्गदशन करता हूं । 


garara भी कहते हैं. कि उनकी कयामत” १४वीं wey भें 
हे। fers wrfg भी रेखा प्रचार करते है, fe यामति? 
शी होने वाली है; वी fv होगा कया ? मेरी भविष्याशी 
हैं; कि यह Va वेवर-धभावलश्ब्ी बन oat | 

यह तो मैंने इस पुस्तक में “प्रतक्यं-प्रमाणों' से सिद्ध कर दिया है, कि 
विश्व-मानवमात्र वेद के ईश्वर ‘a> खं ब्रह्म” अर्थात्‌ ब्रह्म-परमात्मा की 'सन्तान 
होने” के कःरण "ब्राह्मण>ूभ्ादि-ब्राह्मण” है। ब्राह्मण-शब्द का मुस्याथं ही 
“ब्रह्म-परमात्मा, प्रादि-प्रजापति की सन्तान’ ऐसा है। फिर चाहे कोई fag- 
बोद्ध-ईसाई-मुसलमानादि क्यों न हों, “सब हो ब्रह्म (परमात्मा) को सन्तान 
होने से “प्रादि-ब्राह्मण--ब्राह्मण” हैं। यह प्रास्तिक जगत्‌ का dme 
सिद्धांत है, कि “विश्व मानवमात्र ईश्वर की सन्तान हैं, जिसे भगवान्‌ वेद में 
बरह्म कहते हैं, सथा सन्तान को 'ब्राह्मण--ब्रह्म-परमात्मा की सन्तन कहते 
हुँ ।' नास्तिक यद्यपि qu qw] “ईश्वर की सन्तान होना नहीं कहते”, तो 
भी Gar सत्य होने से 'वे मी ब्रह्म की सन्तान हैं।” यदि हिन्दू भ्रपनी 'ऊंच- 
नीच gage के कुविचार तथा दुर्मावना को छोड़ देंगे, तथा aga ही ag- 
घर्मी, वेद घर्मावलम्बी माई कथित-हरिजनों को (वे भी तो ब्रह्म की सन्तान 
होने म्रादि-त्राह्मण = ब्राह्मण हैं) तथा शुद्धि द्वारा वेद धर्मावलम्बी बनाये 
गये मुलमान-ईसाई आदि को, पूर्ण 'वेयक्तिक-सामाजिक-घामिक भ्रधिकार' 
अपनी समाज में देंगे, तो समस्त विश्वमानव फिर 'विशववेदधमं' में सहर्ष 
प्रविष्ट हो जायेगे । “कयामत के प्रर्थ वस्तुतः 'विश्ववेदधर्म' में प्रविष्ट होना 
मात्र है। मेरी मविष्यवाणी के सत्य होने में यह "प्रतिबन्ध या पण है! कि 
हिन्दू वेदादि शास्त्र -freg 'ऊ च-तीच-चुआछूत के दुर्भाव! को तत्काल छोड़ 
३, ग्रन्यथा प्रल्प-सह्यक होते २ उन्हें स्वयं बलात्‌ ईस.ई मुसलमानादि होजाना 
पड़ेगा । दोनों मेरी भविष्य-वाणियां हैं । 
विश्व AAT अथात्‌ AMAA LIS -यहवी भादि २ | 
मी ब्रहूअ-परभात्या की सन्तान होने से "rfe 
हैं, veg वेक घर्भावबम्बी होने से बे आर्ये भी ears, 
किए उनकी नाथ हिंदुओं के समान 'आ्येब्राहमथ? होगा, 
vw WAY RIS ATI को 'अना्य-ब्राह भया कहा eram 
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यह 'अम्तिम सत्य” है। इस समय ईसाई mife सम्प्रदायवादियों को 
“अनाय्य॑ -ग्राह्मण' कहा जायेगा, तथा शुद्धि-कर्म द्वारा या सामूहिंक-रूपेण 
स्वेच्छया 'विश्ववेद घमं' को पूर्ववत स्वीकार करने से, वे सब भी arei- 
ब्राह्मणा' हो जायेंगे । . O - 


परमपिता परमात्मा ब्रह्म को कभी मत स्लो, जिसूको 
संतान होने से तुम विशवमानवों 'ब्राह्मण' हो, और ईश्वर 
प्रदत्त-विशववेदधमं को मानवै से ‘Ma’, तथा न मानवे 
से 'अतार्य्य' हो, va: ईश्वर घमं वेद को सानकर ‘ATA 
ब्राह्मण” qdaq बनो, .ये हो तीसरी घविष्यवाणा है । 


ere! नाम विशववेदधर्मा' को स्वीकार करने से होता है, यथा वेद 


pogra: विश्वं र्यं, (विश्वमानव को ure sut) 
द -- (ऋक ९, ६३,५) 
परन्तु `ब्राह्मण' नाम निशवमानवों का 'ऐतिहासिक' हैपर्थात्‌ इतिहास 
से सिद्ध है। घेद में 'इतिह!स' नहीं है, क्योंकि “वेद ईश्वर का नित्य ज्ञान 
है । ` 'ब्रह्मण्‌-नाम’ भर्थात्‌ ब्रह्म-परमात्मा की सन्तान स्वतः सिद्ध है। fana- 
मानवों का ‘a ag’. नाम सृष्टि-काल से म्रiरम्भ करके १,९७,२०.७८,४७२ 
वर्षो तक चलता रहा । मेरी भविष्यवाणी हैं, कि यह नाम पुनः इस सृष्टि 
के महाप्रलयक्राल तक चलता रहेगा, यदि हिन्दू वेद-विरूद्ध -भाचरण छोड़ 
देंगे, तथा विश्वमानवमात्र तथा अपने पतित या पातित-भाई हरिजनों को भी 
समान रूप से अपना भाई समझेंगे ।' . ; 
एवंभूयात्‌ (परमात्मा करे ऐसा हो)। ै 
झन्तिस-तथ्य वेदादि get के अ्रधिकारों का, 
जिसका पालन विइवमानवमात्र को करना चाहिए 
(१) जब 'विश्वमानवमान्र' ही वेद के परमात्मा “ब्रह्म, ्रादि-प्रजापति 
की सन्तान होने से म्रादि-ब्राह्मण > ब्राह्मण है, तो समग्र -भारतवासी, तर्थव 
° भगवान्‌ चित्रगुप्त-वंशञ भी 'ग्रादि-ब्राह्मण' हैं। 'ब्राह्मण' को संक्षेप में 
"शर्मा = सुख देने वाला” कहते हैं WW विश्वमानवमात्र को ‘al’ लिखने 
` का जन्म-सिद्ध-प्रधिकार है। जाति-ग्राह्मण, जो स्मृति-शास्त्रों के विरुद्ध भी 
'जम्म से ऊंच-नीच-छुप्नाछृत वाले चार वर्णों--जातियों' को मानते हैं, वे भी 
 'आादि-ब्राह्मण' हैं, परन्तु उन्हें “दूसरों को नीचा, aga wife कहता छोड़ 
देना चाहिये, तब उनका तथा हिन्दू-मात्र का कल्याण ` होगा।' इस शिकाल 
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सत्य को स्वीकार करने से, भ्रमुक २ कायं ही करे, ऐसा बन्धन नहीं रहता, 
क्योंकि इच्छानुसार कोई भी कार्य किया जा सकता है, फिर भी 
“ब्राह्मण है l . 

(२) विश्व-वेद धर्म ईश्वर-प्रदत्त है, घतः उस परमात्मा-न्नहा की 
सन्तान होने से सब विश्वमानवों को, विशेषतया वेदधर्मावलम्बियों को वेदों के 
पढ़ने का .जन्म-सिद्ध तथा धर्म-सिद्ध अधिकार है। कोई भी जाति-ब्राह्मण 
इसके विषय में प्रतिबर्ध नहीं लगा सकता, और न किसी हिन्दू को इसे 
मानना..चाहिये | जाति-ब्राह्मण 'मानवता?.को हनन करते हैं। वेदों छे पढ़ने 

» के 'प्रतिज्ञा-रूप' कोई भी मानव 'यज्ञोपवीत-संस्कार' का 'भ्रधिकारी हैं, तथा 
MAIT, विशेषकर हिन्दूमात्र जनेछ-धारण कर सकते है। 

(३) “श्री” शब्द स्त्रीलिग है, भतः पुरुषों छे लिये 'पंडित' तथा देवियों 
& लिये 'पंडिता' शब्द का प्रयोग होना चाहिये i 

ऐ हिन्दू 'समानता' का पाठ पढ़ो, जो में तुम्हें 

ईइवर-प्रेरणा से पढ़ा रहा हूँ। यही मागें 

हिन्दू-नाश को रोकने WDR | 
यः तु सर्वाणि भूतानि, arafa एवं भ्रनुपश्यति od 
सर्वभूतेषु चात्मानं, ततः न विविकित्सति N 
(यजु०, Ho Yo, Ho ६) 
परदारेषु मातृवत्‌, पर द्रव्येष लोष्टवत्‌ । 
सबंभूतेषु ग्रात्मबत्‌, यः पश्यति स पंडितः i 
` एवं भूभात्‌ (ईश्वर करे ऐसा हो) 
हिन्द-शासक-प्रधान मंत्रो wrfg भो हिन्द्र-धर्माव्म्बी 
होने के कारणा, cu विषय पर ane करें, % 
EZ-A क्यों कथ ह्वी-रही है, यथा थुसलमॉन-शतरी 
afe अपने “चार बोक्यो के कित-धामिकि-अधिका'र को 
gana में थी नहीं छोड़ना wee, किससे उनकी 
संख्या बढ़ रही है । बिदेशी-शसार पाढ़री (हिन्दुओं को - 
mar से gure बना रहे ë 


भारत-शासन *धमं-निरपेक्ष(९८७।६7)' रह सकता है, परन्तु Fa 


मुसलमान-मंत्री आदि २ «q3 कथित-घमं-प्रधिकारों की रक्षा करते हैं, तथा 
ईसाई ma भी ऐसा करते हैं, तो 'वेयक्तिकरूप से हिन्दूँ-मन्त्री ऐसा 
क्यों नहीं कर सकते, aub नेही करते, समर में नहीं भ्राता ?” 
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प्रायः समस्त मुस्लिम-राज्य संसार में 'मुस्लिम-राज्य हैं, जो कुरान-नीति को 
मानते हैं' तथा संसार के ईसाई-राज्य भी ईसाईपन” को, झौर भारत को 
“ईसाई बनाने का निन्दनीय-कायं नहीं sled, WI न भारत-सरकार छुइवाती 
&', at क्या हिन्दू-मंत्री आदि २ 'द्वेयक्तिक रूप सें 'हिस्दूधमं कं पालन तथा 
उसका रक्षण नहीं कर सकते ? यह प्रश्‍न है, जिनका उत्तर हिन्दू जनता उनसे 
ग्रवश्य ही मांगती है । हिन्दूधमं, संस्कृति तथा इतिहास की छाप diee 
काय में प्रकट होना चाहिए, star छोटा देश “श्री लंका' भी करती R 
दूसरा गम्भीर प्रइन है, कि यदि कांग्रेसी मारत सरकार तथा जञासकदळ-काँग्रेस 
(जेसा प्रधान-मन्त्री ने पूर्व, तथा डा० शंकर दयाळ शर्मा, कांग्रेस-प्रधान-ने 
अमी) मुसलमानों के चार वीवियों वाले नेज-अधिकार को देशहित में मी 
(जनसंख्या को रोकने क॑ लिये) नहीं बदलना चाहती, तो हिन्दू-सिस - जेन- 
Mane को मी 'जीवित-चार विवाहित-स्त्रियों के रखने का अधिकार दो' 
समान-अधिकार सवके होने चाहिये | 
(t) मैं यहाँ पर sro शंकर दयाल शर्मा, शासक-फांग्रेसदल के 
प्रधानः का मत दे रहा हूं, faü उन्होंने एक सभा में २३-१-७३ को दिल्ली 
में व्यक्त किया :-- ° 
Express News Service 
New Delhi. Jan 23. 

The 77th birth anniversary of Netaji Subhash 
Chandra Bose was celebrated here today. Several 
functions were held in various parts of the city to 

pay homage to him. 

At the main function outside the Red Fort, 
organised by the Delhi Pradesh Congress Committee. 
Dr. Shankar Dayal Sharma; congress President, said 
Netaji infused his men with a spirit of unity, “and 
they rose above all religious, -caste and provincial 
barriers”. 

- He said a section of people In India felt that 
the present Muslim law was not keeping pace with 


the changing time and should hence be changed. 


“But Netaji said when the nation becomes free 
and the majority rule is established the wishes of the 
minorities will not be trampled. And we will follow 
this policy,” Dr. Sharma said. 
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फिर भारत सरकार हिन्दुओं, सिक्खों रादि को थी 


v बोबियों wr अधिकार दे 

(२) श्रीमती इन्दिरा गांघी१ प्रूधान-मंत्री भारत, तो sep बार 
स्पष्ट कर चुकी हैं, कि मुसलमानों का Y बीविगों वाला नेज-अधिकार सुरक्षित 
है, .लौर उसमें कोई परिवत्तंन नहीं होगा । पाकिस्तान तथा अन्य मुस्लिम देशों 
ने भी 'कुटम्बअ-नियोजन! के लिये “एक जीवित-बीदी का विघान' स्वीकृत 
किया है, परन्तु भारत सरकार 'प्रजातन्त्र-शासन, तथा धमंनिपेक्ष की दावेदार 
ऐसा नहीं करती, भ्रौर मुस्लिम-जन-संख्या को, बढ़ने दे रही है। यह कैवल 
मुस्लिम मतों क्रो पने हित में सुरक्षित रखने के लिये किया जा रहा है, यह 
मरोर भी निन्दनीय है | यद मुसलमानों की संख्या २५ वर्ण में दुगनी हो गई, 
तो भगले २५ वर्षों में कम से कम २४ करोड़ हो जायेगी उक्षा अनुप त से 
हिन्दू-सिक्ख-जंन-बी द्घादि. dear कम होगी । ईसाई कम नहीं होंगे, क्योंकि 
यह सरकार ferui का Fars बनाया जाना बन्द नहीं करेगी । 
में एक ही उदाहरण श्री भ्रब्दुल-रहमान बफाकी थांगल, 
Ho "To मुस्लिस लीग के प्रधान का देता हूँ, जिनकी ३ 
बीवियों से ही प्रायः दो दर्जन बच्चे (बीस से afas) है d 
यदि वह चौथो Mat करते तो ३० से कम बच्चे न होते | 

WING सरकार, प्रधान-मन्त्री तथा कांग्रेस-प्रधान 

डाक्टर जी सोचें i 


इन लीग के प्रधान महोदय का देहान्त सऊदी-अरब देश में gar We 
निम्न-समाचार dio टी०.ग्राई० का है :— 


Muslim League 

Kozhikode, Jan I9. 973 (PTT) 
Mr. Abdul Rehman Bafaki Thangal, President 
of the Indian Union Muslim eague, died in the 

Saudi Arabian capital of Riyadh late last night 
The 70-year-old kader, who had left his home 
State of Kerala on January | on Haj, suddenly 
"developed high temperature last night. The end 


= 


‘came soon after (at ]40am.IST), according to . 


official information received here from Riyadh. | 
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He is survived by three wives and more than 
20 children 
The body of Mr. Thangal would be buried at 
Mecca after today’s Juma prayers, the Muslim 
League leaders here said 
सूचना (t):—ag तो गणित का हिसाब सामास्यतया & | यांगल 
महोदय की ३ बीबियों से दो दर्जन बच्चे, तो चौथी बीबी से भी ७-८ बच्चे 
होते, तो ३० बच्चों से कम न होते । यह २४ बच्चे बड़े होकर- ४, ४ बीबियां 
करेंगे, और फिर उनके भी बच्चे ४, ४ बीबियां करेंगे, तो २५ वर्षों में 
५००० से थांगल महोदय का कुटुम्ब न होगा । 
भारते के ६ करोड़ ुखलभानों में gra क्षम २ करोड़ 
5, ४ NAI रखते है, क्योंकि कभ से क्र १/३ JAT- 
भान तो ware ÈI कया भारत खरकार JANAT 
को बढ़ने की? की नोति से शन सबकी खाना, BIS 
airar वे सकती हे ? हों | हिद्र-सिख-भेभ-बोछा'वि 
दी संख्या को केम करके भोर न्याय का गला धोंटकर । 
तो क्या हिन्दू-सिक्ख्र-जैन-्रोद्धादि को चुप ही ad रहना चाहिये ? 
सूचना (२) :—क्या चारों शकराचार्य तथा ae पौरारिक-घर्मा चायं, 
भारतीय जनसंघ, स्वतन्त्र-दल-समाजवादी दल-संयुक्त-समाजवादी-दल आदि, 
रामराज्यपरिषद, हिन्द्र महासभा, तथा सावंदेशिक आयं-प्रतिनिधि समा ufa 
झादि सब चुप ही बैठे रहेंगे ? यह मूल्य है, जो 'मधिकांश भारतीय मु्लमानों 
ने aqar मत देने के लिये 'शासक-कांग्रेस-दल से प्राप्त कर लिया है', तथा 
श।सक-कांग्रेस-सरकारों तथा उनके संघटन ने *काथत-उदारता' से दे दिया है । 
विचारशील मुसलमाम यथा श्री ऐम. सी, चागला, भू०पू० विदेश-मंत्री, 
ot हिंदायतुल्ला, Yo Je प्रघान-भ्यायमुत्ति, भारत k २ 
“चार बीबियों कै कथित-नेज-झधिकार' में परिवर्तेन चाहते हैं, 
जिनमें श्री हमीद दिलबई भी प्रमुख हैं, मुस्लिम देवियां 
E भी चाहती हैं, परन्तु कांग्रेस-प्रकारें तथा 
कांग्रेस edan नहीं चाहतों । 


देखिये श्री हमीद दलवई, मंत्री, इंडियन सेक्यूलर सोकायटी, बम्बई 
कया कहते हैं :— 


. Muslim Personal . Law 
Sir,—As one intimately connected with the 
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demand for radical and basic changes in the age-old 
Muslim Personal Law, I welcome the near-unani- 
' mous decision ofthe, Maharashtra Vidhan Sabha 
and the Government of Maharashtra to make a 
“Strong recommendation” to the Union Government 
to ban polygamy among the Muslims. 
I must: congratulate the Chief Minister’ of 
"Maharashtra, Mr. V. P. Naik, : for the ‘bold stand 
"that: his Government ‘has: taken’ on thisissue. I 


would have been more pleased ifthe’ State Govern-. - 


ment had brought forward a bill to ban. bigamous 
marriages amongst the Muslims. 


- The Law Minister, Mr. A R.. Antulay's state- 
ment that the. State Government is not competent to . 


pass such a legislation is not correct. I admit the 
State Government connot make auy modifications 
in the Shariat Act of 9 7 or the divorce and the 
inheritance laws of the Muslims, but it is constitu- 

-" tionally fully empowered to ban bigamous marriages 
amongst its Muslim citizens. 

" The apprehension'that such a ban in one State 
~ will be circumvented by performing marriages in the 
:- neighbouring State, where there in no ‘ban on plural 
' marriages, is not well-founded. I may’ cite the insta- 

“nce of prohibtion™ How many people from Gujarat 
come to Maharahtra for‘the sole purpose’ of quen- 
ching’ their alcoholic thirst ? 


More heartening news on this burning issue - 


bas, however, come through a statement of Mi. 


N. G. Goray, MP and Chairman of the Parliamen- 

' tary Board of the Socialist Party, that his party i$ J 
going to move a resolution in the monsoon session J 
of the Rajya Sabha urging the Government to bring - 


-a comprehensive bill before Parliament to enact à | 


४ eee 
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uniform civil code. 

Mr. Goray has made a candid observation 
that all political parties in the country had turned 
conservative so far as social revolution was concer- 
ned. This is quite true 

I think that the demand for a common Civil 
code will encounter strong opposition not.only from 
the Muslims but from. all other . comraunities inclu- 
ding Hindus who dominate allthe political parties 
in this ‘country. © If. only they: had :decided, the 
common civil code would have become a:reality 


" long ago. 


The realisation that social revolution is an 
essential concomitant: of political and economic 
revolutions, has not dawned: on: these political 
parties. I appeal to the MPs . of all: tlie : political F 
parties to show this:realisation and give the conntry : 
a common civil code embracing all the citizens; The 


` measure of support..such a bill .draws. will be the 


ultimate text of protestations of our political parties 


to secularism and democracy. 


HAMEED DALWAI. 
Indian Secular Society. 
। सूचना :--यदि सदेव कै लिये; मुसलमान, ईसाई sf a NTT- 


aera’ ही बने रहें, और उनके कथित-विशेष-प्रधिका रों. का. संरक्षण ही 


होता रहे, तो 'भारत राष्ट्र! का कभी निर्माण नहीं होगा," घ्रौर आरत पर 


a विदेशियों का प्रभुत्व हो जायेगा, क्योंकि 'कथित-प्रल्पसंख्यक्र:?सदेव विवाद 


ही खड़ा करते रहेंगे, जिसके कारण “पाकिस्तान? बता, ate फिर भी समस्या 
का समाधान, नहीं gat । ऐसा "किसी भी उन्नत देश का संविधान” नहीं. R I 


* चे केवल “भ्रमेरिकन, फ्रच, aired प्रादि' ही कहलाते हैं | हिन्दुऽमुसलमान 
af ३ नहीं, जो dar राष्ट्रविरोधी है। 
« „सुचना २--लोक समा में शरी ज्योतिमंय बसु द्वारा घारोप कि श्रीमती इन्दिरा 


` गाँधी, प्रघान-मन्त्री की “ पुत्रवधू ` तथा' एक्‌ वरिष्ठ मंत्री ने 
ग्राठ करोड़, चौसठ लाल चोनी-मिल-मालिकों से लिये. 
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झ्रभी तक श्री बसु के विशुद्ध कार्यवाही aut नहीं ? 

यहि श्री ज्योतिमंय ag का ote कि ८ करोड़, चौसठ लाख Wu 

छै रूप में लिये गये, भ्रसत्य था, तो उन पर मानहानि mfa का fuh 

क्यों नहीं ? जनता में इससे बहुत अ्रम Ga गया है । कांग्रेस-मन्त्रियों पर 

बहुत ग्रोरोप हैं यदि शासक भ्रष्टाचारी हैं, तो जन-साधारण Fai न at? 
क्योंकि कहावत है, कि 

'यथा राजा तथा प्रजा' 
फिर देश का नाश हो जाना अवश्यम्भावी है। प्रधात-मंन्री इस 
arg का निर्णय न्यायालय से aud, क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर 


आरोप है। 
Charge of corruption in Lok Sabha against Prime 
Minister's daughter-in-inlaw & a Senior Minister 
New Delhi, Nov 24, 972 

Considerable heat was generated inthe Lok Sabha 
today when an Opposition member alleged that a senior 
Minister of Mrs. Gandhi's Government and his daughter-in- 
law had collected Rs. 8.64 crores from sugar mill owners, 
and in turn had scuttled the ruling party's decison to 
nationalise the sugar industry. 

The allegation was made by Mr. Jyotirmoy 8050. a 
front-beneh CPM member during a half-hour discussion on 
the question of nationalisation of sugar mills, Mr. 8050 men- 
tioned the name of the Minister and repeated it. several times 
during the debate, but the Vice Chairman, Mr. R. D. 
Bhandare, expunged it from the proceedings of the House on 
the ground that the member had not given an advance notice 
to the Minister as laid down in the rules of procedure. 

Mr. Bosu fought hard seeking retention of the name 
on the records of the House arid in the process received vocal 
'support from other O position leaders like Mr. S N. Mishra 
- (Cong-O) Mr Piloo Mody (Swatantra) and Mr S. M. 


Banerjee (CPI), but the Chair said it could not violate the 


rules. The Congress members were agitated at Mr Bosu’s - 


allegation, and demanded. expunction of the name of the 
- Minister mentioned by Mr, Bosu. ; 


“Le 
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Mr. Basu said the Government was hand-in-glove with 
the sugar magnates. Mr S, M Banerjee said the Government, 
under pressure from sugar mill-owners, was deliberately nof 
nafionalising the sugar in@usfry. Mr Basu, who was in jhe 
House and couple of CPI members including Mr Banerjee, 
walked out of the House protesting against the Government’s 
` failure to nationalise the sugar Indusfry. 

कांग्रेस-मन्त्रियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहकर, जिनमें श्री.प्रधान मंत्री की 
पुत्रवघु तथा एक वरिष्ठ मंत्री पर ८ करोड़, चोसठ लाख लेने का 
wag है, भारत के विद्यार्थियों कै चरित्र को लीला देखिये, 
कि रेलों में सहपाठी छात्राओं पर बलात्कार करते हैं। 
क्या ऐसा भारत देश कभी नाश से बच सकता है ? 
क्थित-गुडे हमारे कुछ छात्र ही बे, 

इसमें सन्देह का स्थान नहीं है। 
(१) सूचनाः-अ्ज॒ग न्ट A 9b Geral eor vecteur 

Express News Service 
New Delhi, Nov. 24, ]972, 
The Government was thinking of amending the law 
to give more power to the Railway Protection Force so as to 

make it more effective. 

The Deputy Minister for Railways. Mr Mohammed 
Shafi Qureshi, fold the Rajya Sabha today that the amend- 
ment would empower the RPF fo protect passengers in addi- 
tion to railway property. 

The Minister faced a hostile Opposition which found 

fault with the Railways and the State Government in not 
being able to bring to book culprits, who had reportedly 
assaulted some college girls, while they were fravelling from 
eModinagar fo Muradnagar in Uftar Pradesh. 

The leader of the Old Congress in the House. 
. Mr. Mahavir: Tyagi, who opened the debate, said 
three girl were reportedly raped, and a number of 
others manhandied, while travelling Jrom Modinagar 
to Móradnagar. / ; 
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Mr. Tyagi felt the crimes on the Indian Rail- 
ways were unparalleled in any part of the world. He 
said it was the duty of the Railways to protect the 
passengers, ^ 

Mr. Qureshi said he was ashamed of what had happe- 
ned. The IG and DIG were being sent to the place of assault 
to look into the case. He pointed out that the girls had not 
lodged a complaint with the police. à 

Earlier, in a statement to the House the Deputy 
Minister said at about six in the evening while some girl 
students, along with a teacher, were returniog to Ghaziabad, 
some goondas entéred the compartment and started molesting 
them. The teacher who objected was slapped. A male passen- 
ger, who went to rescue the girls, was beaten up aud his 
wrist watch was snatched. The goondas made good their 
escape befare the arrival of the police. No arrests have been 
made so far. 

“The Opposition was resentful that even after a fort- 
night the Government had not made any arrests. Mr. N. 0. 
Goray (Soc), Dr. Bhai Mahavir (JS) and Prof. Ruthnaswamy 

_ (Swatantra) wondered what the Government had been doing 
all these days. 

Mr. Tyagi asked if the Government had the 
right to continue, if it was not able to apprehend the 
culprits even fourteen days after the incident. 

The Opposition members were of the view that 
there had been an increase in crime rates on the Rail- 
ways 

Mr. Qureshi said the railway employees were willing 
fo give evidence if it would help in apprehending the culprits. 
But he felt in the absence of a registered case. the task was 

somewhat more difficult 

The Minister, however, astured the House that nece- 
ssary steps would'be taken to bring culprits to task. 
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Two members, Mr. K. P. Subramania Menon (CPM) 
and Mr, Sanat Raha (CPI), thought the incident was a slur 
on the Government. Mr. Menon wondered what would have 
happened had the Incident taken place in a non-Congress 
Strate, 

As if to drive home fhe point. Dr. Bhai Mahavir 
mocked the stony silence of the Congress benches. For once 
there was no reply. 

(२) सूचना :--देहली विश्वविद्यालय के ही छात्र-यूनियन के भवत 
में हो बलात्कार की दुर्घटना, जिनमें ३ भ्रपराधी-छात्र विश्वविद्यालय के ही 
हूं । क्या ऐसा देश बचेगा ? 

Express News Service 
New Delhi. Feb 3, 973. 

Prithipal Singh, the p:ime suspect in the criminal 
assault on a Delhi University girl student on the campus last 
Sunday, was arrested this afternoon. 

The former Joint Secretary of the Delhi University 
‘Students’ Union, who was rusticafed from the university in 
November, was taken info custody while he was hiding on 
the roof of a deserted building in the Civil Lines area. He 
put up feeble resistance when a party of six policemen, led 
by the SP. Crime Branch. Mr. Ashok Patel, apprehended him. 

Prithipal Singh, along with four other persons who 
were rounded up in connection with the campus rape case, 
has been charged with rape, abduction and criminal cons- 
piracy. He will be produced before a magistrate tomorrow. 

With his arrest, the police has taken into custody all 
the five persons who were allegedly involved in the criminal 
assault, Of these, three were students of Delhi University 

eand the other were a bank employee and a factory worker. 

It is learnt that Prithipal Singh was surprised by the 
volice party while he was waiting for some friend whom he 
had contacted with a request that they move an aplication 
for anticipatory bail for him. A student is understood to 
have provided the tip about the suspect's whereabouts. 
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According to police sources, Prithipai Singh had lefy 
Delhi for Jullendus last Monday and had returned yesterday 


morning. He is believed to have given the slip to a police 
party which had been sent to Jullendur to hunt for him. 


क्या ऐसी अवश्था में देश के छात्र तथा छात्राओं को 
'सदाचीरी, चरित्रवान्‌ देशभक्तादि’ होने को शिक्षा 
दिया जाना झ्रावश्यक चहीं है ? 


The Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi & her 

Govt. should note, that ‘if our leaders & students have no 

character, (Individual & National) then, Bharat is doomed, 

-& it must go down sooner than later Should Morals be not 
faught fo our students & loyalty to the country & honesty 

etc. in individual & social dealings ? What Good Morals & 

loyalty to the country & honesty etc. have got todo with 

‘religion’, which the Govt. wants to eschew in governance of 

the country ? It is wrong & perverse thinking of Rulers, who 

are perhaps not themselves ‘men of character’ etc, 


Please 
understand the saying :— 


‘If wealth is lost nothing is lost. 
If health is lost something is lost. 
_ But if character is lost, everything is lost’. 


Note:—There is sharge of coiruption indirectly 
against the Prime Minister, Shrimati Gandhi even ,as her 
daughter-in-law is charged with having collected Rs. 8 crores 
& sixty four lakhs from Sugar-Magnates along with 
one Senior Minister of her cabinet, who isa Muslim, & - 
whose identity is not in doubt, But I do not name him, as 
his name was struck off from the proceedings of the Lok- 
Sabha under some rule. But the public is not so foolish, as 
not to know, who that Minister is? I think the charges 
must be oleared in'court of law beyond doubt. 


[ 
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af हमारे शासक भ्रब्टाचारी हो जायें, तथा प्रधान-मंत्री तक पर 
qlas से करोड़ों के लेने का म्रारोप हो, तथा हमारे 
विद्यार्थी तथा युवक पूर्णतया चरित्रहीन हो जायें, 
तो देश-नाश qdi न हो ? 
फिर तो मैं घमं की ही गम्भीर चेतावनी दे सकता हूं, क्योंकि पापियों 
का परिणाम ऐसा ही होता है, जिसमें सन्देह का कोई स्थान नहीं ;-- , 
TART एघते तावत्‌, ततः भन्ररिप पश्यति । 
° ततः सपत्नान्‌ जयति, समूलः तु विनश्यति ॥ 
(ago To V, Wito १७४) 
अर्थ :--भ्रधमं करने से पापी नर संसार में बहुत वृद्धि को प्राप्त हुये 
प्रतीत होते हैं भ्रल्पकाल में ही वे बहुत घनाठ्य आदि हो जाते हैं aqi- 
मार्ग से झपने विरोधियों को भी पराजित कर देते हैं; परन्तु wa में Wr 
सहित नाश को प्राप्त होते हैं। इस परिणाम से कोई भी पापी न बध 
सकेगा, इसे म्रच्छी तरह समझ लेना चाहिये । इतिहास की भी यही साक्ष्य 
Bi पुरुष तथा राज्य इसी प्रकार नाश को भ्राप्त हो गये । 
प्रधर्मी पुरुषों तथा wat राज्यों का शीघ्र भन्त हो,ही जाता है 
(उनके qtii के कारण) परन्तु 'अपूज्यों' (ञ्रष्टाचारी, घु सखोर 
झादि २) का सम्मान होने से, तथा “पूज्यों' का निरादर 
होने से, देश में "भुखमरी, महामारी, तथा चोर-डाकू 
आदि के उत्पात से भय उत्पन्न हो जाता है भोर 
अन्त में नाश हो जाता है। 
“पपूज्या:' यत्न पुञ्यन्ते, "पूज्यानां तु अवमानना d 
Sify तत्र ceu, staat, मरणं, भयं॥ 
at :--जिस देश में 'म्रपूज्यों' ्ष्टाचारी, uui चोरबाजारों 
का “सम्मान' होता है, परन्तु (qu सत्पृरुषों, सदाचारी-देश भक्तों का 
“पमान होता है, उस देश H— 
(१) भुखमरी, प्रकालादि 
(२) महामारी, wares रोप प्रादि 
(३) तथा चोर-डाकू प्रोदि के कारण जानोमाल का भय उत्पन्न a 


° लाता है। 


सूचना :--भारत देश में यह तीनों बातें wg हैं, प्रतः शासकों, 
विद्यार्थियों तथा देशवासियों के चरित्र में यादि सुधार तहीं हुआ, तो देश नोश 


सन्निकट है, यह गम्भीर चेतावनी है। 
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द्वितीय अध्याय 


संक्षेप में ईश्वर का रचतना-क्रम, तथा उक्त रचना-क्रम में देवताओं 
(Sarma की ही देवता-संज्ञा होती है) का स्थान, विशेषकर 


«e ` भगवान्‌ चित्रगुप्त-देवता का | ईश्वरङृत-सृष्टि भें 
विश्वमानवमात्र तथा भगवान चित्रगुप्त-वंशीय 'आदि-ब्राह्मण कंसे ? 
(सिद्धान्त-माग) 


मैंने इस पुस्तक में भ्रनेक शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक प्रमाण दिये हैं, 
कि “विश्व-मानव-मांत्र क्‍यों तथा कंसे भ्रादि-ब्राह्मण हैं ?” जब 'विश्व-मानव- 
"WPT हो झ्ादि-ब्राह्मण, शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक. प्रमाणों से fuz होते हैं, 
'तो. समस्त ` भारतवासी तथा भगवान्‌ चित्रगुप्त तथा उनकी सन्तान झादि- 
wey क्यों नहीं ? अर्थात्‌ समप्र-भारतीय तथा चित्रगुप्त-वंशीय प्रादि- 
ब्राह्मण हैं । इसमें सन्देह का कोई स्थान नहीं ।' इस पुस्तक में “झ्रादि-ब्र'ह्मण 
तथा जाति-ब्राह्मणा' का अन्तर स्पष्ट कर दिया है। इस अन्तर को सदेव 
ध्यान में रखनठ चाहिये, भ्रन्यथा हिन्दुओं की जातपांत का कभी अन्त नहीं 
होगा, ओर. हिन्दू-समाज के विविध-भागों में dur 'ऊंच-नीघ तथा gangs के 
gaia. हिन्दुओं er mafas नाश कर देंगे, तथा हिन्दू aar से faz 
जायेंगे । हिन्दुओं में जातपांतों की संख्यां चार WQW से ऊपर है, और परस्पर 
ईर्ष्पा-द्ोष तथा घृणा के कारण उनकी शक्ति नगण्य है। प्रायः दो age 
के पिछले इतिहास के प्रवलोकत्त से स्पष्ट विदित होता है, कि , हिन्दु विदेशियों 
युद्धों n प्राय: हारते ही रहे, A इसी कारण दासता की बेड़ियों में जकड़े 
हैं । कऋथित-स्वतन्त्रता के २४ वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी fers gad 
परस्पर की qur प्लौर फूट को नहीं छोड़ते । पूर्ण भय है, कि ET pu 
विदेशियों की दासता के शिकार वन जायें । इस लोकोक्ति के अनुसार कि-- 
“विनाश-काले विपरीतःवुद्धि;' 
जी “ease ग्रधमं है, उसे हिन्दू 'घमं' समझते हैं, i aa” 
pal अधम मानते हैं । वेद भगवान्‌ का पठनपाठन d Me : 
पर 


है क Hd क धित-बर्खाअम-व्यवस्था adar वेद-विरुद्ध तथा मानव-कृत 
कोक RENT agt रसर वाहन पह 
dio 3 aga की विषमता कुछ इर हो सकती है', प्रौर fergat का, 
hd कता है । हिन्दू यदि बचना चाहते हैं, तो परस्पर 'एक gat को 
ऊ कमला तथा छूत-ग्रछृत' कहना छोड़े दें । परस्पर शूद्रादि कहना छोड़ दें, 
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क्योंकि स्मृतियों से “जन्म ; zi : 
ama’ से पी 2 a S sci मानव uà germ होता है भौर फिर 
द इज होता है। जन्म से स्मृतियों & प्रनुसार कोई भी ब्राह्मण- 


न्तु ह्यणा 


भगवान्‌ चित्रगुप्त तथा उनकी संतान कैसे ब्राह्मा? 

à जब शास्त्र तथा पुराणादि-इतिहास से विशव-मानव-मात्र म्रादि- 
त्र हार है, तो भगवान्‌ चित्रगुप्त-देवता, जो ग्रादि-सृष्टि'में gga हुये वह 
तथा उनकी सन्तान 'दि-ग्राह्मण' क्यों नहीं ? भगवान चित्रगुप्त महाराज 
के दो विवाह दो ब्राह्मरा-कन्याश्रों eredi (बराह्मण gual जी को meqr) 
तथा नन्दिनी (ब्राह्मण सूर्य देव मुनि कोः कन्या) से gà, जिनसे १२ पुत्र उत्पन्न 
हये ug इतिहास gual में उपलब्ध है। एक वृहद्‌ ग्रन्थ “भगवान्‌ चित्रगुप्त 
तथा उनके १२ पुत्रों कै जीवन-इनिहास के विषय में लिखा जायेगा ।' 


न 
देवता, बेद तथा SI-A E-A qup? 

: संक्षेप में इस भ्रष्याय में दिया जाता है, कि anal के ; विषय में 
वेदिक सत्यता qar है, तथा देवताम्रों में भगवात्‌ चित्रगुप्त का क्या स्थान है? 
यद्यपि हमने विशद विवेचन अध्याय ३ में किया. है, तो भी संक्षेप में इस स्थान 
पर भो दिया जाता है, कि ईश्वर का रचना-क्रम कया है, किस प्रयोजन से है 
तथा दिन-रातवप्त यह सृष्टि तथा महाप्रलय का; चक्र निरन्तर क्यों चलता 
रहता है ? तर्थव ईश्वरीय-विधान वेद भी सदैव क्यों मिलठा रहता है? यह 
नित्य-विधान है, जो ईश्वर में ada quum रहता है । सृष्टि क्ैःझारम्म काल 
में परमात्मा वेद-विधान को इस कारण देता है, कि किसी ait व्यक्ति के साथ 

Weng न हो, तथा उसंकी समग्र-मानव-सन्तान अपने जीवन छे चरमोह श्य 
asgat- निःश्रेयस को प्राप्त करे | ईश्वर अपनी समग्र सन्तान को समान 
प्रवसर उन्नति का देता हैं | यह अन्य वात्ता है, कि मानव ग्रपने २ कर्मानुसार 
घ्रच्छी या बुरी गति को प्राप्त होता है। परमात्मा ही प्रारम्भ में समग्र-मानव 
-मृष्टि को पेंदा करता है, इसी कारण वे सब saat 'सम्तान' कहलाते RI 
इश्वर हमारा faar है, हम saat were हैं, भौर ईश्वर भ्रपनी सभ्तानों 
में भेद-भाव नहीं करता । gut लिये सब ही faa’ हैं। ग्रात्माम्रों के यच्छे 
बुरे कार्यों के कारण ईश्वर का व्याय.सदंच चलता रहता है, att सृष्टि के 
निरन्तर ईश्वर द्वारा उत्पन्न किये जाने का यही हेतु है । जन्म-मरण, agate 
gi `मानव-कमं' का ही परिणाम है। परन्तु जो ग्रात्माएं ईश्वरीय विधान 
वेद पर आचरण करने से 'मुक्त' होजातो हैं, फिर उनकी जीवन-मरण का 
दुःख नहीं होता । ऐसी "मुक्त-प्रात्माएं' फिर ईश्वर, प्रेरणा या स्वेच्छा घे 
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“द्रवतरित' होती हैं, uix इनकी 'देवता' dur होती है। ईश्वर स॒वंव्यापक 
है तथा समस्त स्थानों पर भ्राप्त है, अतः उसका 'कथित-प्रवतार' नहीं हो 
सकता । संदोप में शीषंक के तीनों विषयों का यह ज्ञान है। 


सृष्टि के ब्रारम्भ में कोन २ देवता प्रादुभूंत 
Seq द्वारा होते हैं ? 


इस सृष्टि में वेद के परमात्मा “प्रों क॑ ब्रह्म' ने चोर देवता “ग्नि, वायु, 
रवि, भंगिरस्‌” को argu d at अवतरित' किया, जिनके द्वारा एक एक वेद 
"px, यजुः, साम, Wqd' का प्रादुर्भाव gura यह चारों वेद इसी रूप में 
जब २ सृष्टि होती है, तब २ प्रादुभूं त होते हैं । यही उनके “नित्य! होने का 
प्रमाण है, तथा चेद में ऐसा ही लेख प्राप्त होता है। ईश्वर द्वारा चार देवता 
wie प्रादुभू'त किये गये, जिनके नाम इस सूष्टि में “ब्रह्मा-विष्णु-चित्र गुप्त 
तथा fara’ हैं, att इन 

चारों देवता त्रह्मा-विष्णु-चित्रणुप्त तथा शिव का 


à निम्न कार्य है 
ब्रह्मा-देवता wr कार्य हैं, कि ag 'ईश्वर की रचना faga’ ` का 
व्याख्यान करे तथा ईश्वर के उस विधान को rund, कि ईश्वर रचना केसे 
करता है ? बिष्णु-देवता का कार्यं “ईश्वर की पालन-शक्ति' का व्याख्यान 
करना है । ईश्वर केसे निखिल-ब्रह्माण्ड में चेतन्य-प्रचेतन्य-सुष्टि का पालन 
संचालन करता है, उस विषय को समझता e t 


भगवान्‌ चित्रगुप्त-देवता का कार्य 
“उ्व्रीय-न्याय-व्यवस्था' 


का व्याख्यान करना तथा समाना है! यह विषय भ्रत्यल्त जटिल है 
तया सृष्टि के निरन्तर होने का हेतु है। यवि 'ईश्डरीय-न्याय' न हो, तो न 
सृष्टि रह सकती है, भौर न उसका पालन ही संभव है। ईश्वर के राज्य में 
'ग्रराजकता' असंभव है । इन भगवान्‌ चित्रगुप्त-देवता ने स्वयं भी संसार में 
cara’ करके दिखाया, तथा उनके बारह पुत्रों ने भी, जिनका इतिहास 
पुराणादि में afe है। 
dag में भगवान्‌ चित्रगुप्त-देवता तथा उनके 


v" पुत्रों का इतिहास पुराणों ग्रादि से 
` भगवान्‌ चित्रगुप्त-देवता, तथा उनके १२ पुत्रों का इतिहास fag- 
गरुड़ादि-पुराणों तथा महाभारतादि-मारतीय इतिहास-ग्रन्थों में पाया जाता 
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है, जो यथासमय अवश्य ही “भगवान्‌ चित्रगुप्त-पुराण' के नाम से संस्कृत में 
लिखा जायेगा, मोर जो संस्कृत Wer १८ पुराणादि की भाषा है। fox उसका 
अनुवाद हिन्दी भादि क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकता g l यह सिद्धान्त इस प्रस्थ 
में ही aera, सिद्ध किया जा चुका है, कि द्वेवताम्रों अर्थात्‌ मुक्त-भात्याभ्रों का 
ही, संसार में समय २ पर, जब पाप पृथ्वी पर बहुत बढ़ जाता है, ईश्वर- 
प्रदत्त-विश्ववेदधर्मं कै पुनः संस्थापनार्थ, जम्म (ईश्वर-प्रेरणा या स्वत एव) 
होता है, जिसे “प्रवतार” कहते हैं । वेद के ईश्वर का जन्म नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह ईश्वर ada प्राप्त है। कोन सा स्थान है, कि जहां पर ईश्वर 
नहीं । देवतागण बहुत हैं, एक नहीं है, तथा तुलसीकृत-रामायण aie में भी 
लिखा है, कि जब २ पृथ्वी पर पाप फा भार बहुत बढ़ जाता है, तथा पापी 
बहुत बढ़ जाते हैं, तो देवतागणा परस्पर में सभा करके किमी विशिप्ट-देवता 
को संसार में भेजते हैं। TE सत्य है, ग्रोर युग २ में अर्यात्‌ भ्रावश्यकतानुसार 
देवताओं छे प्रवतार होते हैं। भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिज्ञा इसी सत्य को प्रकट 
करती है qur:— 
'यदा २ fg धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत........- 
घमं्षस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे (यथावश्यकता)' o 
(पीता, Ho Y, श्लो० ७-८) 
प्रथं :--इसका तात्पयं यह है, कि किसी भी 'देवता' का अवतार हो 
सकता है। एक तो 'घमं-संस्थापनार्थ तथा 'दुष्ट-विनाश, साधु-रक्षा. के लिये , 
ग्रवतार होता है, तथा उसके साथ २ भपने श्रेष्ठ-प्राचरण' से सतार का ATT: 
दशंन करना यथा:--- 
यत्‌ २ प्राचरति श्रेष्ठ, तत्‌ ९ एव इतरः जनः । 
स यत्‌ प्रमाणां कुरते, लोकः तत्‌ Agata ॥ 
(गीता, Ho ३, श्लोक० २१) 
wd :--अवता री-दैवता अपने आचरण से संसार का मार्ग-दर्शन 
करता है। । 
हक भगवान्‌ बित्रगुप्त-देवता की दो ब्राह्मण-स्त्रियां, 
जिनसे १२ पुत्र । भगवान्‌ चित्रगुप्त तथा उनके 
` ga सब चक्रव॒त्ति-महाराजा संसार में हुये 
afer के घारम्भ-काल में, विश्व-मानव-मान्र, वेद के परमात्मा 
ag की सम्तात होने-से केवल “ब्राह्मण” नाम से जाते जाते थे, क्योंकि 
. 'ब्राह्मणा-शब्द' का मुख्याथं ही ag की सन्तातत है। भतः भगवान्‌ चित्रगुप्त- 
देवता, जो स्वतः 'प्रादि-ब्राह्मणत-ब्राह्मण' थे, उतका विवाह j aF 
qani नामधारी ब्राह्मण की कत्या, माता-ऐरावती, * से हुआ तथा RTT 
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विबाह सुयंदेव मनु (ब्राह्मण) की कन्या, माता-नन्दिनी, से gar, ate इन“ 


दोनों'मातांग्नों से १२ पुत्र, क्रमशः ८ व ४ पुत्र, निम्न-नाम-सहित हुये :--' 
(१) चार (२) सुचारु (३) चित्रवान्‌ (४) मतिमान्‌ (५) हिमवान्‌ 
(६) चित्रचार (७) सत्यचारु (५) afaa (€) भानु (१०) विमानु (११) 
विश्वभानु तया (१२) वीरभानु t 
” सूचना :--भगवान्‌ चित्रगुष्त-देवता तथा उनकें १२ पुत्र चारु mfa 
चक्रवत्ति-महाराजा संसार की समस्त faai, तथा देशों, में हुये, ake उन 
सव का जीवन तथा राज्य 'एक घादशं' था जो समग्र-विशव-मानबों फे द्वारा 
अनुकरणीय है । 


कालाभ्तर में इन्हीं १२ पुत्रों की सन्तान: में. araafe, सुखेन झादि २ 
महापुरुष हुये, प्रोर'इनकी सन्तान में are -श्रीवास्तव्य (श्रीनगर के 
रहने वाले) माथुर (मथुरा के रहने वाले) घोष, बोस 
झोदि २ “झादि-ब्राह्मण” संसार में पाये जाते हैं 

घन्वन्तरि तो घ्रायुवेद-चिकित्सा के 'झ्ाद्य-प्रवत्तंक' माने जाते हैं, तथा 
उनक् पुत्र 'सुखेग' महाविस्यात वेद्य हुंये, जिन्होंने भगवान्‌ राम के लघुभ्राता 
*लक्ष्मण' जी को. शक्ति-बान से, संज्ञाहीन हो जाने पर जीवन-दान दिया art 
भगवान्‌ चित्र गुप्त-देवता' तथा उनके १२ पुत्रों की सन्तानों में बड़े २ चक्रवत्ति 
महाराजा, मंहासेनापति, महाराबनीतिज्ञ, महावेदज्ञ, - महापंडितादि aaa 
हुये हैं, जिनकी गणना करना इस लघु-पुल्तिका में. 'ग्रसंभतर है। अब भी 


भगवान्‌ चित्रगुप्त-वं शजों में बड़े २ महापुरुष पाये जाते हैं, या: जो गत-दो : 


सहस्त-वर्षो में हुये, उनमें कुछ के उल्लेखनीय.नाम दिये जाते हैं यथाः-- 
१--राजा राम मोहन रोय, जिन्होंने धोरनग्रवंदिक-सतीप्रथा को 

विधान द्वारा बन्द कराया, WX इस प्रकार सदा के लिये हिन्दू-अब्लाझों का 

आशीर्वाद प्राप्त किया । इस घोर श्रमानुषी-्रम्यायपुएो-सती प्रथा का कहीं भी 


चारों वेदों में, जो एकमात्र-ईशउरप्रदत्त-धम है, उल्लेख नहीं पाथा जाता। * 


यह हमारे दासता-काल का संब से बड़ा अभिशाप तथा कलङ्क था। 
:२--महासानव-मदहायोगी भ्ररविन्द घोष, जिन्होंने वेदों का मर्म तथा 


“भारतीय ग्रघ्यातमवाद' का रहस्य भ्रपने अनेक ग्रन्थों में प्रकट किया है।यह ˆ 


“युग-पुरुपों' में हैं, जिनका प्रनुकरए संसार को करना चाहिये (३) नेताजी- 
सुभाष चन्द्र बोस, जो भारत को 'ब्रिटिश-दासता' से मुक्त कराने में, प्रग्रणी- 


सेनानी है, जिनकी प्रशंसा' महात्मा गांधी ने भी मुक्त-कण्ठ से की । यह | 
संसार के "नवें ग्राश्‍बयं' वस्तुतः जीवित हैं, सोर वह किसी दिम प्रकट होंगे, 


यह मेरी 'मविष्य-वाणी” है। 
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३--महामानव- मह्दात्मा-महाराजनीतिज्ञ-परम देशभक्त, लाल बहादुर 

शास्त्री, Yogo प्रधान-मंत्री, भारत, जिन्होंने १६६५ के पाकिस्तान-भारतः 
युद्ध में aed कुशल-राजनीतिज्ञता के कारण fees प्राप्त कीं । भारत 
जनता उनके प्रति अब भी कृतज्ञता gee करती है, और भब मो उसका 
सन्देह बना हुप्रा है, कि कदाचित्‌ त्रिषादि देकर, रूस देश में, उनकी हत्या 
कराई गई । यह विषय भारत सरकार के जांच किये जाने के योग्य है, क्योकि 
उनके घरवालों यथा पुत्रादि को तथा ग्रधिकांश भारतीय जनता को 'उनके 
साथ घात” किये जाने का संदेह है ।' लेखक. को शी वस्तुतः बहुत संदेह है; 
wit क्योंकि रूस देश इस समय हमारा मित्र.है, इस लिये यह. जांच सुलभ 
Bi इस षड्यन्त्र का पता होना ही चाहिये । 

ब्रिटिर-दासता-काल के कुछ सुप्रसिद्ध महापुरुष, . 

जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, तथा साहित्यादि sat 


8 असाधारणा सेवा करके शाष्ट को संपन्न किया: 

ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जब स्व॒तन्त्रता-संग्राम fast wix राष्ट्रीय 
पुनरुज्जीवन का युग आया तो हमारे ही बन्धु-बान्धवों ने उनमें सबसे भागे 
बढ़कर हिस्सा लिया । राजा राम मोहन राय, केशव az सेन, महात्मा 
शिशिर कुमार घोष cart विवेकानन्द, श्री भ्ररविन्द, अश्विनी कुमार दत्त, 
श्री कालो प्रसाद कुलभास्कर, चौधरी महादेव प्रसाद wife ऐसे नाम हैं: जो 
देश के सांस्कृतिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। क्री जग़रदीश चन्द्र 
बोस, प्राचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रे, श्रो.ईश्वर शरण, डा० नारायण प्रसाद 
श्रस्थाना, Ste सच्चिदानन्द सिनहा आदि waft नाम हमें इस समय याद 
झा रहे हैं, जिनके महत्वपूर्ण ्रवदानों से हमारा जातीय जीवन समृद्ध, सम्पन्न, 
शोभा मण्डित हुआ । विदेशी शासन विरोधी, सावंजनिक, राष्ट्रीय सघष में 
भी हमने सदैव झागे बढ़कर भाग लिया, उसका संचालन किया, उसे बतिविधि 
प्रदान की । श्री चित्तरंजन दास. नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, Sto राजेन्द्र 
प्रसाद, Sto सम्पूर्णौनन्द, श्री लाल बहाकुर शास्त्री, जैसे देश रत्न उत्पन्न 
करने झौर उन्हें US को उत्से कर देने का गौरव पोर गवं हम को ही प्राप्त 
है । इस सार्वेजनिक राष्ट्रीय प्रान्दोलन के साथ जो क्रान्तिकारी आन्दोलन 
Sar उसमें भी डा० भूपेन्द्र नाथ दत्त, सूफी अम्बा प्रसाद, रास बिहारी बोस 
आदि भ्रमर सेनानियों की भुमिका के महत्व को कम नहीं किया सकता । 
हमें qd है कि हमारा ही सोलह वपं का एक किशोर बेटा, सन्‌ १६०८ fo 
में “बन्दे मातरम्‌? ate भारत माता की जय कहते-कहते फांसी के तस्ते पर 
चढ़ गया था। भारत के प्रथम क्रान्तिकारी शहीद खुदीराम बोस को सपना 
भाई घोरं प्रपना बेटा कहने का गवं भोर गोरव किसे प्राप्त है ? 
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साहित्यिक कोत्र में भी इमारा भ्रवदान किसी से भी कम नहीं रहा 
है श्री दीन arg मित्र, गिरीश घोष, डी. ऐल. राय, दिलीप कुमार राय, 
प्रेमेन्द्र, मिश्र, बुद्धदेव बसु, अतुल प्रसाद सेन, श्री दया नारायण निगम, पंडित 
प्रेमचन्द्र, श्री वन्दावन लाल ' वर्मा, श्री शिव पूजन सहाय, श्रीमती महादेवी 
बर्मा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय spp में स्यातनामा साहित्यकार हैं, जिस पर 
हमें रामुचित vigi 
पाठकों हमने यहां जो कुछ थोड़े से नाम गिनाये वे वास्तव में बहुत 
थोड़े हैं । 'हरि aaa, हरि कथा अनन्ता, की ही भांति सत्प ही हमारे राष्ट्र” 
नायकों, क्रान्तिकारियों. युग-निर्माताओं तथा मन्त्र-द्रष्टाओं की संख्या प्रपरि- 
भित है भोर उनके कार्यों, प्रवदानों तथा त्याग-तपस्या की कहानियाँ भी 
Ward है । हम उन सभी पूर्व पुरुषों को श्रद्धांबलि पित करते हैं, उन्हें प्रणाम 
करते है, उनके प्रति ellen कृतज्ञता एवं श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। परन्तु यह 
देश का ही गोरव है। 
पुराणों की सत्य-ग्रसत्य, संभव-ग्रसंभव कथाए, 
०° -तथा भारतीय इतिहास 
gaq aequi इतिहास-ग्रन्थ हैं, परन्तु उनकी बरणान-शैली विचित्र 
है। यद्यपि प्रचुर मात्रा में सत्य-घटनाए हैं, परन्तु उनको इस रूप से afua 
किया गया है, कि “प्रायः असंभव” प्रतीत होतो हैं | इन पुराणों में aei 
के इतिहास में परस्पर विरोध दिखाया गथा है । इस पुराणु-काल' में वेद 
सर्वव्यापक das भादि ईश्वर की एकमात्र पूजा के स्थान पर “अनेक देवताम्रों' 
की पूजा झारम्भ हो गई थी, भोर इसी कारण शैब-वेष्णव-शक्तादि-सम्प्रदायों 
ने अपने २ देवता शिव विष्णु ग्रादि को सब से बड़ा बताया, भौर इसी कारण 
qaaa तथा विरोधी कथाएं श्रधिकतर लिखदीं, जो “भय-प्राश्‍चरयं' ठो उत्पन्न 
करती हैं, परन्तु “वे दिक-सत्यता' की हृत्या करती हैं । यह विषय एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ का है । 


१८ विष्णु-शिवादि-पुराण, परन्तु “भगवान्‌ चित्रगुप्व- | 
पुराण नहीं 
यह महाश्चयं का विषय है, कि भगवान्‌ चित्रगुप्त-पुराण नहीं, जबकि 
ma देवतांग्रों पर पुराण लिखे षये | “ईश्वर के पक्षपात-रहित स्माय' से 
प्रत्येक स्वार्थी व्यक्ति या समाज बचना चाहता है. भरतः 'मन-पढ्न्त प्रसंभव 
कथाएं भी न्याय-विषयक बनाता है, भर अपने प्रापफो ईश्वर का सब से 
अधिक प्यारा और अपने वश में प्रकट करता है| 
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जांति-ब्राह्मणं-पूजा ईश्वरपूजा से अधिक 


मन-क्रम-वचन कपट तज, जो कर «“भूसुर-सेव” | 
ate समेत विरंचि, सिब बस ताके सब देव 
(अरण्य कांड तुलसी दास) 
अथ;-भगवान्‌ रामचन्द्र जी के मुह से तुलसी दास जी ने कहलवाया 
कि 'ब्राह्मण-पुजा' saar पूजा से भो भ्रधिक डे; क्योंकि ब्राह्मण- 
Gare भगवान्‌ राम तथा सब देवता शिवादि वण में हो जाते हैं। यह 
“मानव-पूजा” घोर नास्तिक-वाद है, प्रौर इसकी जितनी भी निन्दा की जाये 
थोड़ी है । फिर केसे ब्राह्यण । ' 
fas निरच्छर लोलुप कामी। निराचार as वृषली स्वामी ॥ 
z (उत्तर-कांड तुलसीकृत) 
भथं:--ऐसे भी 'जाति-त्राह्मण की. पूजा 'ईश्वर-पूजा? से अधिक है, 
यह तुलसी दास जी का कहना है। फिर वह “ईश्वर भक्त या राम. 
भक्त -कंसे ? वृषली-स्वामी व्यभिचारी , को कहते हैं ।. सठ झादि शब्द ` 
स्पष्ट हैं । s । 
ऐसे जाति-ब्राह्मण-वाद का. नाशः करना: 
सातव-मात्र का कत्तंव्य'है | 
स्वतः 'जाति-ब्राह्मणा' भाइयों को सोचना चाहिये, कि . कया यह मागं 
ठीक है ? क्‍या वह ईश्वर से भी बड़े हैं क्या यह ईश्वर-निन्‍्दा नहीं? 
आात्म-निरीक्षण करना चाहिये। बिना इसके ईश्वर-भक्ति संभव नहीं 
है। जो जाति-ब्राह्मणा यह समते हैं, कि 'वह ईश्वर की छाती में भी लात 
मार सकते हैं, ईश्वर भी उनके सामने बेबस हैं”, वह बड़े धोके में हैं। मैं आज 
उनके उस aH? को दुर कर रहा हूं । उनका परमहितेषी हूं, Fa नहीं हूं 
मैं फिर उनका ध्यान 'वेद के ईश्वर की पूजा की झोर rper करता gr 
मानव ईश्वर से कभी बड़ा नहीं हो सकता । जन्म से ही ब्राह्मण को सब से 
SA, सब से बड़ा, गुणहीन होते हुये मी, मान लेना भारी भूल है। गुण- 
रहित भी जन्म से ही प्रपने को ऊ चा, दूसरों को नीचा, अछुत wife मान 
* लेना 'जातिःब्राह्मणा-वाद? है । ` : 7 
` वेद-शास्त्र-इतिहास इन जाति-ब्राह्मणों को भी प्रादि-ब्राह्मण' बनाता है, 
` ` उनको मिटाता नहीं, थह इस प्रन्थ कां उद्देश्य है। यह त्रिकाल-परत्य 
लेखक द्वारा ईश्वर-प्रेरशा के कारण प्रकठ किया जाता है 
re. कि विश्व-मानव-मात्र ब्राह्मण हं 
यह तथ्य “भगवान्‌ चित्रगुप्त-देवता के वंशुज भी नहीं जानते वे 
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भयमोत हैं, मोर वे कैसे 'प्रादि-ब्राह्मण हैं यह भी जाति-ब्राह्मणों के समान 
नहीं जानते | इसका कारणा यह है, कि वे भी “भगवान्‌ चित्रगुप्त-देवता तथा 
उनके १२ पुत्र, भपने पूवं-पुरुषाभ्नों का सच्चा इतिहास नहीं जानते | सहायता 
भी नहीं करते, जिससे सच्चा जीवन-चरित qur पुराण सिखा जाये । 


i एक भविष्य-बाशी 
परन्तु भगवान्‌ चित्रगुप्त-वंशज सस्कृत-वेद-ज्ञान-विहीन, योग-विहीन होने से 
झपनी शक्ति को नहीं जानते, कि wa उनके द्वारा ही विशेषरुपेण 
भारत--विश्व--उद्धार संभव है, तथा वे ब्राह्माणा d 


पांडित्य के साथ थोग masas है वेद-ईशवर-प्राप्ति के लिए 
मैंने समय २ पर कुछ भविष्य-वाणियां कीं, ईश्वरकृपा से सत्य pd 
में यह 'मविष्य-वाणी' ईशवर-प्रेरणा से कर रहा है, कि "न्याय के Sar 
भगवान्‌ चित्रगुप्त के वंशजों द्वारा Ned. भारत तथा विश्व का उद्धार किया 
जायेगा १? ann भारत-विश्व-हितैंषी पुरुषों का भी इस महत्वपूर्ण कार्य में 
योगदान होगा, परन्तु मुख्य योग स्याय-देवता-वंशजों का होगा । “न्याय अर्थात्‌ 
इश्वर-त्याय तथा तदनुकूल मानव-न्याय' के बिना यह «Um नहीं चल 
सकता । ग्रादि-न्यायकर्ता तया प्रादि-न्याययक्ति परमेश्वर है, परन्तु जब तक 
मानव भी मानव के साथ "Cup! का प्रवलम्बत न करे तो अम्मुदय-नि.श्रेयस- 
प्राप्ति waaa है परन्तु महत्‌ कोयं के सम्पादनार्थं म्याय-देववा-वंशजों का 
संस्कृत पढ़ना, तथा फिर वेद-शास्त्रो को पूर्वक्त्‌ जानना नितांत झ्रावश्यक gi 
तब हौ वे समम सकते हैं, कि 'वे तथा विश्व-मानवमांत्र क्यों भ्रादि-ब्राह्मण 
हैं यह नाम 'ब्राह्मणा' विश्वमानवमात्र के लिये है, म्रोर इसमें जाति-पंक्ति- 
वाद की गन्ध भी नहीं है। ug स्मृतियों का. 'उच्च-नीच-छुग्राछुत वाला 
जाति-ब्राह्मण-वाद” नहीं है, जिसने भारत का नाश कर दियर d 
ब्राह्मण नाम विश्व-मानवों का एक wxq सत्तानवें करोड़ बीस लाख, 
wet सहस्त, पांच सौ बहात्तर वर्ष तक चला, तयो फिर चलना चाहिये 
यह इतिहास है, जिसमें महाभारत तथा पुराणादि-इतिहास weal का 
प्रमाण है, कि सृष्टि b area काल से लेकर, त्रेतायुग तक, बब भगवान्‌ : 
राम का जम्म ETT, 'ब्राह्मण” नाम विश्व-मातवमात्र का चलतां रहा प्रायः 
दो झरब वर्षों तक प्र्थात्‌ १,९७,२०,७५,५७२ वर्षों तक, त्रेतायुग में तरकालीन 
ब्राह्मणों ने समाज का विभाजन चार gf भ्रधात्‌ पेशों (वृत्तियों) में किया, 
जो स्मृतियों में बाणात है । परन्तु तब सब वणां में परस्पर विवाह Glatt 


तथा पेशे feria से वर्श का परिवर्त्तत होता था। 
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समाज के चार वरणो में विभाजन का दुरुपयोग .किया गया, 
तथा “घोर-जाति-ब्नाह्मण-वाद' फैल गया । 
परन्तु भ्रब स्मृतियों का ध्रमाज-विभाजन, 
मिट चुका है 
मनुस्मृति से चार वणो का विभाजन इस प्रकार हैः 
झध्ययनं, अध्यापनं, यजनं, ' याजनं तथा I . 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानां प्रकल्पयत्त्‌ ॥ (Ago Wok, श्लोक० ८८) 
THAT रक्षणं दानं इज्या भ्रघ्ययनं एव च।॥ 


विषयेषु अप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः ॥ ,, » sÈ 
पशूनां रक्षणं, दानं, इज्या, अध्ययनं एव च 5 
वणिक्यथं, कुसीदं च, वेश्यस्य कृषिः एव TU s n &o 
` एकं gag शूद्रस्य प्रभुः कमें समादिशत्‌ । 

एतेषां एब वर्णानां Yast war s» ११ ९१ 


अर्थ :--जाति-बाह्यणों à केवल षट्कमे (जिनमें तीन कमं तो क्षत्रिय 
^ तथा वेश्य के लिये भी eder हैं अर्थात्‌ वेदों का ३६ वर्षादि तक पढ़ना यज्ञ 
तथा दान) अर्थात्‌ वेदों को पढ़ना तथा पढ़ाना, यज्ञ करना तथा यूज़ करवाना, 
तथा दात देना तथा लेना | ब्राह्मणों की जीविका केवल वेदों 
छे पढ़ाने, यज्ञों को कराने तथा दान छे लेने से है। क्या भाज का afaa- 
ब्राह्मण” यह ६ कमं करता है ? यदि ag नहीं करता तो ‘waa’ कैसे ? 
वेदों को झाज कोन ब्राह्मण पढ़ता है, तथा वेदों के पढ़ाने से जीविका करता 
है ? स्मृतियों से ऐसा व्यक्ति Ye है यथा :— x 
wifa-AlerUr 'थ्युज्म्छे 
यः त भ्रघीत्य द्विजः वेदः प्रन्यत्र कुस्ते श्रमं । 
a stat एव ` शूद्रत्वं’ अशु यच्छति सान्वयः N 
; ra (मनु० झ० २, इलो० १६५) 
Em ब्राह्मण बेद नहीं पढ़ता, वह rq है पर्थात्‌ जो षट्‌ कर्मः 
उपयु क्त नहीं करता, वह ब्राह्मण YX है, तथा पुत्र पौत्रादि सहित t 
जब वेदों को त पढ़ने बाला षटू कमं न करने बाला ब्राह्म "sz है, 
„ तो उसे उपदेश का तथा दूसरों को शूद्र कहने का कया भधिकार ! 
ऐसे “बेदज्ञान-बिहीन ब्राह्मण को उपदेश का भी प्रधिकार नहीं , sii 
ag 'स्मृति-शास्त्रों के पनुसार equ है । फिर qa’ को wei को ‘Ya 
कहने का. कया अधिकार ? झाश्चयं है, कि ऐसे 'स्वतः शूद्र व्यक्ति भगवान्‌ 
जित्रगुप्त-वंशियों को भी Cuyo कहने का GST करते हैं। वस्तुतः वे 
raat समग्र 'गर-ग्राह्मणों' G कहते हैं, तका "Wu आपको जम्म 
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मात्र से ही सवंश्र ष्ठ द्विज झोदि मान बैठे हैं, जो स्मृतियों के adar farg! 
है। यह मेरे ग्रन्थ लिखने. का कारण है, क्योंकि 'जाति-ब्राह्मण-वाद' है | 
संस्कृत तथा वेद का प्रचार रुकता हे। 
जन्म से स्मृतियों & भ्रनुसार कोई भी जाति-ब्राह्मणा, | 
नहीं हो सकता j 
जन्म से तो कोई भी स्मृति-शास्त्रों के भनुसार ब्राह्मण” आदि नहीं | 
Ql aval’, ग्रतः केवल जन्मात्र से किसी का भो श्रेष्ठत्व तथा द्विजल | 
संभव नहीं है। यदि “जाति-ब्राह्मण” Isaa तथा द्विजादि बनना चाहते हैं, | 
तो षट्कर्म को करें । Pe ; 
ऐ हिन्दुझों ! स्मृतियों कै कथित-चार-वणों 'भ्र्थात्‌ पेशों का | 
अन्त हो चुका है, 'कोई भी अपने कमं को : नहीं करता, | 
अत: इस wage विभाजन: को मिटा दो 
* जब स्मृतियों केः घ्ननुसार 'जाति-ब्राह्मण” भी कायं नहीं करते, तो | 
इस 'मानवकृत-विभाजन तथा घोर-भ्रन्याय-पूरां” को सभा भादि करके मिटा | 
देना चाहिये, ओर भारतीय सरकार को बाध्य करना चाहिये, कि इसे विघात ' 
द्वारा समाप्त कर दे, भ्रन्यथा परस्पर फूट से हिन्दू मिट जायेंगे। 
परन्तु afew’ नाम समग्र विश्व-मानवमात्र का 
ऐतिहासिक है, जिसका महाभारत, पुराणादि में प्रमाण है | 
यह इतिहास है | क्योंकि “वेदों? में इतिहास नहीं है, aa: विश्व- 
सातेवमात्र का यह 'ऐतिहासिक नाम” वेदों में नहीं मिल सकता | वेदों में | 
इसकी खोज करना एक व्यर्थ प्रयास है | परन्तु शास्त्रीय तथा 
ऐतिहासिक प्रमाण ate तथा qui हैं, कि विश्व-मानव सृष्टि 
के प्रारम्भ से .प्रायः दो maai तक ‘aay’ हो कहे जाते 
थे | वेद 'ईएवरीय विधान? है । उसमें अर्थात्‌ बेद में यह प्रमाण है, कि 'वेद 
के ऊं खं ब्रह्म' ने मानवमात्र की उत्पत्ति Sl, इस कारण वह इश्वर हमारा 
‘frat’ है, और हम सव उसकी 'सम्तान' हैं। ब्रह्म, परमात्मा की सन्तान 
होने से ET ब्राह्मण" कहलाते हैं । वेद-घमं तथा संसार के अन्य सब सम्प्रदाय 
भी ईंसाई-मुसलमानादि, जो पिछले तीन age वर्षों में प्रचलित हुये, मानते 
हैं, कि “विश्व-मानवमात्र ईश्‍वर को सन्तान हैं।” सम्भ्रदायों में, मनुष्यों द्वारा 
प्रचलित किये जाने के कारणा, परस्पर बहुत मतभेद हैं, तथा उनमें इतिहास 
भी बहुत है', तो भी इस विषय में सब सहमत हैं, कि ‘ga ईश्वर की सन्तान 
हैं, ईश्वर हमारा पिता है।' हम «इसी वेद-घर्म तथा तथ्य” का प्रचार करते 
हैं, जिससे: हमारे “जाति-ब्राह्मण भाई भी” अपने aver को समझें, तथा "ब्रह्म | 
की सन्तान ब्राह्मण! को ऊंचा-ती चा -छूत-प्रछूत कहना छोड़ दें, क्‍योंकि E 
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विश्वं-मानंव-मात्र ही “मादि ब्राह्मण’ हैं । 
_ दुर्भाग्य कि महषि दयाचन्द को प्रचलित naaie 
मर चुकी | सहर्षि की 'पाखण्ड-खंडिनो-पताका' कहां ? 
gu है, कि महथि दयानन्द का 'ग्रायेसमाज-आन्दोलन? प्रार्ये- 
समाजियों ने मार दिया, तथा उसकी «“अन्त्येष्टि-क्रिया' भी al aua 
प्रसन्न-मुद्रा में हाथ पर हांथ घरे बेठे हूं, कि “जो हमको हिन्दुंओ में dur 
पोराणिक-पोपों में सुधार (बिगाड़) करना था, वह कर दिया ।' परन्तु ' सत्यता 
"wg है, कि ग्रायं-समाज “जन्म से जाति-पंक्ति' को नहीं छोड़ सका, तथा _ 
“जन्म के .जाति-ब्राह्मणा-वाद के चक्र मै पड़कर' स्वतः 
चकनाचुर होगया, .छिन्न-भिन्न होगया à 
क्योंकि दुर्भाग्य से आयसमाज, का 'पुरोहित-वाद'. भी पौराशिक- 
qii में से आया, घोर उन्होने भ्रायंसमाज को “जन्म के जाति-ब्राह्मण-वांद' 
से निकलने नहीं दिया | यह ard समाज की मृत्यु का संदोप में इतिहास है ॥ 
सहषि दयानन्द को स्मृतियों का ऊ च-नो च-छुआाछून-युक्त 
कथित वर्णाश्रम व्यवस्था अमान्य थो, क्योंकि वह “जन्म 
से जाति ब्राह्मण-वाद' पर आश्रित्र है। ग्रार्यसमाजी 
देखें चतुथं समुल्लास सत्यार्थ-प्रकाश तथा 
महर्षि का निम्न मत 
सत्यार्थ-प्रकाश फे चतुर्थ-समुल्लास में निम्न-प्रकार “वर्णाश्च म-व्यवस्था 
लिखी है, जो विएवमानवमात्र के लिये समान होने से लेखक को मो मात्य 
हैः-- 
घर्मचर्य्यया जघन्यः वर्ण), qd २ वर्ण झापचते जाति-परिवृत्तौ ।१। 
धंधमंचर्य्यया पूर्व: वर्ण: जघन्यं रे वरां श्रापद्यते जाति-परिवृत्तौ ।२। 
. (मापस्तस्ब सुत्र) 
wb तथा ASG दयानन्द कां मत, जिसका पालत 
: गायंसमाजी का परम घमं है। 
झ्थ--धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण भ्रपने से उत्तम २ वर्णों.को प्राप्त 
होता है, भौर वह उसी बं में गिना जावे कि जिसके योग्य होवे (१) वेसे 
प्रधर्माचरण से पूर्व २ अर्थात्‌ उत्तम २ वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे वाले 
aqi को. प्राप्त होता है, sx उसी वर्ण में गिना जावे (२) जैसे पुरुष जिस २ 
वर्ण के योग्य होता है। वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझना चाहिए | इस 
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से क्या हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुणाकमं स्वभावयुक्त 
होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वेश्य ओर 
शुद्र कै सहश न रहे प्रौर क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं भर्थात्‌ 
वर्णसंकरता प्राप्त न होगी sak Fes) वर्ण की निन्दा था ग्रयोग्यता भी न 
. होगी । (प्रश्न)-जो किसी के एक ही पुत्र या पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट 
हो जाय तो उसके मां बाप की सेवा कौन करेगा श्रोर वंणच्छेदन भी हो 
जायेगा | इसकी क्या व्यवस्था होनो चाहिए ? (उत्तर) न किसी की सेवा का 
भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले 
स्वर्ण के योग्य दूसरे maa विद्यासमा झौर राज्यसभा की व्यवस्था से 
fact, इसलिये . कुछ भी noraen न होगी । यह गुरा कर्मों से वर्णों की 
व्यवस्था ऋन्याप्रों Bl सोलहवें वर्ष और पुरुषों की पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा 
में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से maig ब्राह्मण वर्ण का ब्रह्मणी, 
क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया वैश्य वर्ण का वेश्या घोर शाद्र वर्ण का yar के साथ 


विवाह होना चाहिए तभी प्रपते २ वशो के कर्म ate परस्पर प्रति भी यथा- | 


योग्य रहेगी । (सत्याथे प्रकाश, समुल्लास चतुर्थं) 
सूचना --परन्तु विश्वमानवमात्र वेदों को पढ़ें, तब यह व्यवस्था चल 
सकती है, प्रन्यथा नहीं । 


क्या ग्रार्येसमाजी ्रार्यसमाजों तथा गुरूकुलों मै भी इसका 
पालन करते हैं ? 
क्यों ग्रायेसमाजी इस व्यवस्था का पालन नहीं करते? यदि sati- 
राजस्रभा' नहीं हो सकती, तो 'प्रायं-राज्य' की स्थापना का प्रयत्न क्यों नहीं 
करते ? सारांश कि घ्रायंसमाजी महषि की एक बात का भी पूर्णरूपेण पालन 
नहीं करते । | 
प्राज मैंने प्रायं समाजियों तथा पोराणिक-पोपों को घ्रनन्तकाल थे भुली 
हुई 'कड़ी फिर दी है, कि वेद के ब्रह्म (ईश्वर) ऊ खं ब्रह्म' की 
सन्तान होने के कारण विशवमानवमात्र “ब्राह्मण = ब्रह्म की 
सन्तान' कहे जाते हैं, तथा विश्ववेद घमं को मानने से 
‘mea’ होते है दोनों को मिलाने से mi- 
ब्राह्मण” होते हैं । 
ईश्वर का वेद में उपदेश तथा आज्ञा है, किः-- 
“guard: विश्वं urzi" (ऋक्‌ do ९, ६३, ५) 
wd:—fr को cored? बनाओ अर्थात्‌ “विश्ववेद-घर्मावलम्बी' 


बनाओ | जो विशववेदर्मं मानता है, बही eed’ कहलायेगा । परन्तु उसको 
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न मानने यथा ईसाई-मुसलमानादि ‘amei कहलायेगे ag At wel हो 
जायेंगे, जब विश्व-वेदधर्म को स्वीकार कर लेंगे । 


परन्तु वेद के '5> खं wur (eax) की exar होने के 
का रण 'विश्वमानवमात्र' का क्‍या नाम होता है? 
ब्राह्मण-ब्रह्म की सम्तात 


ˆ यह “भुली हुई कड़ी” फिर मैं आज पापको सौंपत। हूं, जैसे कि महर्षि 
दयानन्द ने gar हुआ या अज्ञान से छोड़ा हुआ ईश्वरीय-विश्ववेदधर्म' फिर 
आपके हाथों में सौंपा; परन्तु snb fads हाथ तथा वेदज्ञान-शून्य मस्तिष्क 
'विशववेदधमं' को म सम्माल सके। दयानन्द को 'पाखण्ड=खण्डिनी-पताका' 
फिर हाथ में लेकर तथा वेदों का पूर्णज्ञान संस्कृत-माध्यम से करके “विश्व- 
वेदधर्मं क। विश्व में प्रचार कीजिये i 


पुनः पूर्वत्‌ विशवमानवमात्र को ब्रह्मण =ब्रह्म की सन्तान’ मानने से ही 
'जाति-ब्र'ह्मण-वाद' का अन्त होगा, तब हिन्दू तथा farg एक होंगे, 
तथा sz] हृढ़-राष्ट्रों को बनायेंगे विश्व Wo 


यह ‘gosh’ मैं विश्वमानवमात्र के हाथ में देता हूं क्योंकि “ईश्वरीय- 
faalagi" विश्दमानवमात्र का R I 
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तृतीय अध्याय 
प्रमाण' भाग 


शास्त्रीय तथा भारतीय इतिहासादि के भ्तकर्य-प्रमाण, कि 
(१) विशवमानवमात्र “झादि-ब्राह्मण' हैं, (२) तथैव ^ 
समग्र-भारतवासी, (3) तथेव भगवान्‌ चत्र गुप्त- 
. . वंशजमात्र “अपदि-ब्राह्मण! dr 

uper पहिले इस विषय पर विस्तार से विचोर किया जाता है, 
fa विश्व-मानव-मात्र 'झांदि-ब्राह्मण' क्‍यों हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर fara- 
शास्त्रीय प्रमाणों से दिया जाता है। परन्तु उससे qd हमें कुछ बातों को 
च्यान में रखना चाहिये | यदि वे बातें हमारे सामने ada न रहें तो भ्रम 

तथा पथ-अ्रष्ट होने की पूर्ण संभावना है.। W बातें इस प्रकार हैं :— 

(प्र) परमात्मा, जिसे वेदों में, 'ऊ खं ब्रह्म' “मुख्य नाम. तथा We 
नामों से भी कहा गया है,. वही ईश्वर या ब्रह्म इस सृष्टि का रचने 
चाला हैं | ईश्वर क्या है, तथा कंसा है, इसका प्रथम-प्रमाए ईश्वर- प्रदत्त 
चेद ही है, जो नित्य-ज्ञान छे खूप में ईश्वर में सदव वत्तंमान रहता 8,’ इस 
सृष्टि की रचना वह परमात्मा महाप्रलय के पश्चातु दिनरात के समाने 
निरन्तर करता रहता है। यह 'सृष्टि-महाप्रलय-चक्र' सदेव दिनरातवत्‌ चलता 
रहता है । सृष्टि-काल को 'ब्रह्म का fea’ तथा महाप्रलय को “ब्रह्म की रातः 
कहा जाता है, ओर इस काल-गणना को सूयं-सिद्धान्तादि अ्प्रोतिषादि-ग्रभ्थों 
से जाना जा सकता है, परन्तु इस निबन्ध में प्रत्यन्त्र केवल सृष्टि-संवत्‌ दिया 
गया है। संक्षेप में इस 'सुष्टि-चक्र' का कारणा यह है, कि ईश्वर प्रपनी प्रजा, 
प्रपनी सन्तान ग्र्थात्‌ प्रमृतपुत्रों के 'शुभाशु #-कर्मों' का फल सदेव देता gI 

ईश्वर तो सर्वज्ञ, सर्वेव्य|पक, सर्वान्तर्यामी, धनादि ग्रजन्मा, अनन्त, प्रशरीर- 
घारी' शुद्ध-बुद्-सदैव मुक्त, अजर, अमरादि-गुणों वाला है, जैसा वेद में 


वशित है। यह ईश्वर की प्रजा, areata ATT आत्माएं हैं, जो Acta तथा 


शरीरधारी प्रादि होने से, पाप-पुण्य करने से, भ्रपने २ कर्मों का फल सदेव 
भोगती रहती हैं । जीव-आत्माएं भी नित्य, अजर-ग्रमर & अपने कर्मों का 
फल भोगती हैं, ग्रोर विविघ-योनियां में फल मोगने के लिये उनको शरीर 


मिलते रहते हैं । इसे ईश्वरीय व्याय-व्यवस्था या दण्ड-व्यवस्था कहते हैं। | l | 


सृष्टि के होने का हेतु ही यह है, कि 'कर्मानुसार परमात्मा सदेव उन, जीवों 
* को कमफल देता रहता है, AI उन कर्मफलों के ग्रनुसार जीव बुरी या 
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अच्छी योनिथों को प्राप्त करते रहते हैं। इसे जीवन-मरण का चक्र कहा 
जाता है, विरले-जीव या भात्माए ‘ae’ होजाती हैं, अर्थात्‌ प्रगने आदि-पिता 
afa गुरू (जो aqar वेद-विघान मानव-कल्याणाथं सदैव afez के आरम्भ में 
देता है) को प्राप्त कर लेते है, जो मभिव-जीवन का चरमोह श्य है। ag मुक्त- 
आत्माए 'जीवन-मरणा-चक्र' के बाहर हो जाती हैं, इनकी 'देवता-फोटि' हो 
जाती है, तथा 'इश्वर-प्रेरणा या स्वेच्छा से! इनका जन्म qur, जिसे 
'्रवतार' कहते हैं । कृपया देखिये (मेरा ger विश्व-वेद-व मं: ) इस सम्बन्ध 
में । परमात्मा तथा आत्माएं या जीव “चैतन्य-पदार्थ हैं, तथा नित्य हैं,” परन्तु 
प्रकृति” जड-पदाथं (चेतन्यता-शून्य धर्थात्‌ ज्ञान-रहित,दुःख-सुख ्ञान-शून्य) 
` है, और नित्य है । सृष्टि की रचना परमात्मा :निमित्त-क्ारण-रूप', उपादान- 
कारण-रूप प्रकृति” से करतां है, जिससे जीव कमफल भोग सकें | यह ईश्वर- 
च्याय है, तथा सदेव सृष्टि के किये जाने का quia! है ag त्रिकाल-सत्य 
वेदज्ञान है । Pt 
‘al सुपर्णा सयुजा सणाया, ana वृक्षं परिषस्व जाते। . 
तयोः भ्रन्यः पिप्पलं स्वादु af, अनश्नन्‌ अन्यः भमिचाकृशीति॥ 
(ऋक्‌ dot, सू ०१६४ wo २०) 
अर्थ परमात्मा (साक्षि-मात्र, कमफल दाता) प्रात्माएं कर्मफल 
भोगने बाली, तथा. पिप्पल-रूप प्रकृति यह तीनों पदार्थ ` “नित्य तथा 
anfa’ हैं । i FR 
'सपरि श्रगात्‌ शुक्र, werd, aaa, ` अस्नाविर, शुद्ध, प्रपापविद्धं | 
. कविः, मनीषी, परिभूः, स्वयम्भूः) ` याथातथ्यतः प्रथान्‌ व्यवंधात्‌ 
made: wareg: I (यजु० WoYo, Hon) - ai 
me :---ईश्वर के अनेक गुणा सवंव्यापक आदि, प्रशरीरथारी भादि 
चित हैं, तथा यह भी कि वेद “ईश्वर के नित्य-ज्ञान में ज्ञान-हप सदेब 
विद्यमान रहता है i ् 
“एतवान्‌ wea महिमा अतः, त्र्यायान्‌ च पुरुषः। 
पादः अस्य विश्वा भूतानि, त्रिपात्‌ ग्रस्य प्रमृतं दिवि u 
G (aJo भ्र० ३१, FoR) 
बर्थ :--पद्धपि ईश्वर एक रस है, तथा ईश्वर का विभाजन नहीं 
किया जा सकता) परन्तु यदि मानसिक विभाजन किया जाये, तो उसके 
चौथाई भाग में निखिल ब्रह्माण्ड-रचना प्राजायगी, जो ईश्वर के लिये area, 
तथा मानव & लिये aaa है, मोर sae तीन भाग उत रचता से बाहर 
वत्तंमान, मोक्ष-स्वरूप, tet ` D E 


^ 
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(भा) यह sara शक्तिमान्‌ परमात्मा जीव-सृष्टि कैसे करता हे? | 
यह ध-सैथुनी-सष्टि होती है | 
झननन्‍्त-जीव या अनन्त-भ्रात्माएं तो “नित्य-भ्रवादि' Fi ग्रतः प्रत्येक | 
जीव & कर्मानुसार wae शरीरों को aT महान्‌ शक्ति से ईश्वर बनाता है । 
eg योनियां भी पशु-पक्षी श्रादि की ८४ लाख कहो जाती हैं । मानव-सृष्टि | 
` भी इसी प्रकार होती है। परन्तु यह “अ-मेथुनी सृष्टि” होती है, क्योंकि सृष्टि | 
"के होते समय पशु-पक्षी-जभ्तु या मानव के 'नर-नारी के जोड़े! तो उस समय | 
' होते हो नहीं”, जिससे 'मैथुनी-सूष्टि होसके ।' ईश्वर इन सब योनियों के लिये | 
“नर-नारी फे MNS’ पैदा करा है प्रोर Ung UH नर-नारी के MS युवावस्था 
प्राप्त होते हैं', जिससे 'मेथूनी-सुष्टि का क्रम” फिर महाप्रलय-काल तक चलता | 
रहे । ईश्वर अपनी शक्ति से अनेक लोक-लोकान्तरों का, . तर्थेव.. अनेक सूर्य ¦ 
संडलों का निर्माण करता है। अनेक लोकों में जीव-सृष्टि होती है,.जिसका | 
ज्ञान EA weqw मानवों को नहीं, परन्तु जो योगी प्रादि होते हैं, वे इस रचना | 
का रहस्य जान लेते हैं। यह 'योग विद्या” भी परमात्मा ने वेद में दो है, यथा | 
dis रूप सेः प्रनेकानेक सत्य-विघाएं, जो मानवों के कल्याणां gram हैं। | 
ईश्वर, “तित्य-जइ-प्रकृति’ से, यथा जीव-शरीरों, अन्य लोक-लोकान्तरों तथा 
qa मंडसों का भी निर्माण करता है. . तथेव  वनस्पतियों, औषधियों तथा 
विविध seil, फल फूलों आदि का भो. निर्माण करता है। यह सब हमारे इस 
पृथ्वी-लोक में प्राप्त हैं। ईश्वर की महत्ता का इससे भ्रनुमानः लगाया जा र 
सकता है, कि भोतिक-वेज्ञानिक, जो मिथ्या पं से -ईशवर'की सत्ता से भी 
इन्कार करते हैं, एक फ़ल-फूल-प्रन्न-ओषधि आदि.तथा वक्षादि के एक बीज 
को भी नहीं बना सकते | 
संसार को Waa नष्ट करने. वाले "विस्फोटको अर्थात्‌-ऐटम-बम्बादि' 
को जो भौतिक-तेज्ञानिक बनाते हैँ, उसकी समस्त . सामग्री भी -पहिलेःसे ही 
' विश्व में प्राप्त है, जो वस्तुतः परमात्मा ने 'विशव-मानवों के ge’ :तथा 
कल्याण’ के लिये दी है। उन पदार्थों को उक्त वैज्ञानिक विश्व-ताश के लिये 
प्रयोग में लाते हैं। यह मानवों तथा राष्ट्रों के. परस्पर इष्या-द्रेष gar परस्पर | 
युद्धादि के लिये दुर्भावना का परिणाम है। 
(२) af के प्रारम्भ काल में समस्त विश्‍व-मानव 'झादि-ब्राह्मण 


संक्षेप में “ब्राह्मण” कहलाते हैं । क्यों? इसका शास्त्रीय तर्षा 
ऐतिहासिक sang निम्नः देये । 


ब्रह्मणः तु IAI: Aa, तेः[किः न. -ब्राह्मणाः'? ' 


ॐ न Ud: न जनकात्‌, ब्राह्म As: sg _ ` 
/(मॉर्गव-नीति-शास्त्र, तथा शुक्र-तीति रादि २, महासारत तथा. पुराणादि) | 
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ae :--परमात्मा-ब्रह्म, झ्रादि-प्रजापति से समस्त विश्व-मोनवर्मात्र 
की उत्पत्ति द्वोने से, वे सब मानव "ब्राह्मण! क्‍यों नहीं ? अर्थात्‌ अवश्य ही 
ब्राह्मण” हैं। म्रागे इन पृष्टों में 'ब्राह्म॑श-शब्द” का gena बतलाया गया है' 
तथा व्याकरण से 'ब्राह्मण-शब्द” gt व्युत्पत्ति भी सिद्ध को गई है। इस सब 
„ कैदेखने से fafaa सिद्ध होगा; कि quer विश्वें-मानत्रे' ब्रह्मं-परमात्म/, . 
प्रादि-प्रजापति की सन्ताने होने के कारणा a-a कहलाते हैं |* इंसमें 
कोई झी सन्देह का स्थल नहीं है। इस श्लोक का जो दूसरा चरण है, उसकी 
- व्याल्यी से ag विषय ate भी स्पष्ट हो जाता है। 

इस में 'वरां' या “वंश” कारण नहीं है, प्रपितु 'ब्रह्म कारण है। 
क्यों ऐसा है ? sat हेतु यह है, कि ब्रह्म-परमात्मा' हम सब मानव का “पिता 
है, जो agit भ्रसीम शक्ति से आादि-प्रजापति के रूप में हम मानवों की 
“अ-मथुनी-सृष्टि’ करता है । ऐसा सब ही ग्रास्तिक मानते हैं, परन्तु ईश्वर- 
प्रदत्त-बेदों में, जो सृष्टि के प्रारम्म में दिये गये, ate ईलई-मुंसलेमानादि- 
सम्प्रदायि-ग्रन्थों में, जो पिछले २ aga वर्षों में प्रचारित हुये, भ्राकोंश-पांताल 
का म्रन्तर है । वेद को तो प्रायः दो ava वर्ष होगये। इसका पूर्ण विवरण 
प्रागामी geal में यथास्थान दिया गया है। वेद का पूणं-परमात्मा, qd- 
व्यापक, संज्ञ, सवं शक्तिमान्‌ अदि २ अपने ‘ae विधान” Bat एक बार 
सृष्टि फे आरम्म में देना है। ईश्‍वर 'बार २ नहीं देता, जैसा सम्प्रदायबांदी 
कहते हैं, ओर उनके ग्रन्थ एक दूमरे के कथन को काटते भी हैं। यदि परस्पर 
भेद न हो, तो विविष-ग्रम्थ क्यों ? uic फिर इन विविध-ग्रस्थों में सच्चा 
कोन ? सच्चाई wate 'संत्य तो एंक हीं हो सकता है, जो वेद है। 

(३) पौराणिक कथित-वर्ण व्यवस्था के विषय में केवल 

< एक वेद मन्त्रं ही उपस्थित करते हैं, परन्तु बेदों में 

कंथित-वर्णश्रम-व्यवस्था नहीं हैं, यह सत्य है. 
ब्राह्मणः भ्रस्य Web आसीत्‌, बाहू राजन्यः SA: | 
we acer यंद्‌ वैश्य: पद्‌भ्यां Ya: अ्जायत॥ | 
(यजु० 9o ३१, 8» ११) 
प्रथं :--यह 'पुरुष-सूक्त' का ११वां मन्त्र है। इसके भ्रथं हैं, ब्राह्मण 
उसका मुख था, बांहू को क्षत्रिय किया गया, उसकी जो wur, वह वेश्य, 
qu पैरों से हुआ । इंस वेद मन्त्र की व्याख्या इस भकार है =  . 

(प्र) वेदं का ईश्वर शरीरंघारी प्रर्थात्‌ fux, हाथ पर वाला, . कोई 
एक देशीय “मनुष्य” जेंसा नहीं है । इस सूक्त के पहिले मन्त्र से ही यह सिद्ध 
हो जाता है, कि वेद को ईश्वर कोई शरीरधारी पुरुष नहीं d, मरितु ईश्वर 
को 'पुरुष' इसः कारशा कहा जाता है, कि ag परते qaa निशिल-ब्रह्माण्ड- 
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रूपि-पुर में विद्यमान है, ओर उके बाहर भी है | ब्रह्माण्ड.रचना तो मानव 
कै लिये aaa है। हमारे हो सूयंमंडल में, सूर्य हमारी पृथ्वी से प्रायः ७-८ 
लाख गुना बड़ा है, तथा प्रायः ६-१० करोड़ मील दूर है । इस सूयं से 'भी 
बड़े लोक हैं, तथा इतने दूर हैं, कि यदि 'सुर्य-किरणों की चाल से चला 
जाय भ्र्थात्‌ सूयं-प्रकाश की चाल से, तो दो दो सहस्त-वर्ण, उन तक पहुंचने 
में लग सकते हैं। प्रतः ऐसा ईश्वर शरीर-धारी कैसे. हो सकता है ? पौराणिक 
-भाष्यकार उव्रट-महधर, सायणादि ने वेद के ईश्वर को इस पहिले ही 
मन्त्र में 'सर्गव्यापकः माना है, झोर 'विर-हाथ-पैर वाले पुरुष की 'एक- 
कविकल्पना-मात्र है । जब २ ईष्वर के लिये :पुरुष' शब्द का प्रयोग होता है, 
तो sut et होते हैं, कि ag सब वस्तुओं के max बाहर रम रहा है।' 
यही व्याख्या पौराणिक भाष्यकारों की है। 
(प्रा) चार शब्द 'ब्राह्मण-क्षत्रिय (राजन्य) वेश्य तथा शूद्र’ श्रवश्य हैं, 
- परन्तु ब्राह्मण के लिये faer “उसका मुह था, न कि पुह से dar gari 
मुह भादि से तो झाज तक कोई पेदा नहीं होता । इस सम्पूर्ण सुक्त के केवल 
यह अर्थे है, कि.'ईश्वर ने समग्र-जड-चेतन्य-ृष्टि को उत्पन्न किया ।' यह्‌ 
सत्य है, क्योंकि. प्रादि-सूष्डि में ‘Svat ही सब्र 'को पैदा करता rv 
(इ) परन्तु इस मन्त्र में यह कहां दिया हुआ है, कि “वर्णाश्र प-व्यवस्थ।? 
स्थापित करो । चार वर्ण होंगे, तथा चार Sra. होंगे, तथा aqi के पृथक २ 
यह २ कायं होंगे, या उनके age २ गुर-स्वभाव होंगे। > 


चारों वेदों में “वर्ण-व्यवस्था-स्थापन? का. ईश्वरादेश नहीं, 
वर्ण-प्राश्नम-वान प्रस्थ-संन्यासी-शब्द' भी इन 
ws! में वेदों में नहीं हैं । 
हमारी घोषणा तथा आह्वान १९६६ से चला भार 
विद्वान्‌ पोराशिक प्रादि वेदों में :वर्णाश्मम-व्यवस्था? आदेश 5 ve 
स्वमावादि-सहित दिखलाये , परन्तु ura तक ऐया कोई भी नहीं कर सका । 
इत विषय में सबसे पहिले मेरी घोषणा तथा ग्रन्थ RI 


मेरी 'घोषणा तथा agra’ का सार यह हैं, कि 'वेदों में कथित- 
वर्साअम्त-ध्यवस्था नहीं हैं, प्रतः मानव-कृत-ऊंच-नो च-छुप्राछूत वाली वर्णाश्रम 
„पस्था का सवथा परित्याग करना चाहिये, aaar fgg भारत से 
मिट बायेंगे ।” यह मेरी गम्भीर चेतावनी है, क्योंकि “इस ग्रत्यायपुणुं वर्णा श्रम 
“व्यवस्था से जाति-त्राह्मणं (वेदज्ञान-सून्प)' क्षत्रिय-वेश्यों को भी ar! 
कहते है, तथा shag qul को तो aga तथा समस्त-घामिक-प्रधिका र-रहित' 
मानते lu ‘feet के नाश का मार्ग नहीं है, तो क्या E F 
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(ई) इस मन्त्र की gest यजुर्वेद का ३०ां प्रब्यायः है; जहां.समाज= 


CHAT BT SEAT Yl वहाँ ब्राह्मण से लेकर १७२ (एक सो-बहत्तर) नाम 
गिनाये गये हैं। समाजः में विविध-कार्य करने वाले होते हैं, प्रोर-उतक faar 
समाज चल ही नहीं सकता । परन्तु जो - चोरी ae करने वाले हैं, उन्हें 
“राजा' को उस समाज से दण्ड झादि देकर दूर कर देना चाहिये । यदि.इन 
नामों को “वर्ण” मान लिया जाये, तो care वर्ण नहीं; अपितु: १७२ वर्ण होंगे, 
wiz फिर सहस्रो हो-जायेगे, जैसा कि भ्राज देखने में आता है, कि चार aga 


& ऊपर fgg में जातपांत हैं, जो प्रत्यक्ष नाश'का कारण है। यह सक्षेप में: 


~ 


वेद-विषय वर्णव्यवस्या के सम्बन्ध में दिया wari विशइ-विवेचन प्रागे 
दिया जायेगा | 


दूसरा विषय :— 
अब महाभारत, .पुराणादि-इतिहास ग्रन्थों.से प्रमाण दिया जाता है, 
कि पहिले एक वणां “ब्राह्मण” ही सृष्टि-कोल से त्रेतायुग, जिसमें 
भगबःन्‌ राम का जम्म हुप्रा, प्रायः दो अरब वर्ष तक चलता रहा, 
गोर फिर एक वर्ण से ही हिस्दू बच सक्ते ZI 


(a) 'एकः एवः पुरा वेदः प्रणवः सर्वागमयः, ० 
देवः नारायणः न भ्रन्पः, एकः प्ररिनः, AT: एव च | 
(भागवत-पुराण emo ६) 
(ur) एक वणां इदं qd बिशवं crete युधिष्ठिर । | 
(महाभारत, वन० Mo Yao ) 
(&) magit qd एकः वर्णः ays किल। areal gt मनुष्याणां एकः 
वर्णता । agg वर्णेषु. तरेतायुगे ashe विभाजनं; वृत्यर्थ कलहे 
जाते, वृद्धः 4 ब्रह्म-नाम-भिः,, इतिहास-पुराणेषु वणितं हि पुनः 


पुनः स्थाने स्थाने तथा चव वर्णानां पस्वित्तनं स्व-स्व-कर्मानुसा रेणः © 


(seam), 


. श्रथे:--इन तीनों उद्घरणों (a, ur तथा इ). के यहां ` केवल wa 
दिए जाते हैं यह dela में विषय-प्रवेश-मात्र है, जिसका. बिशद-विवेचन एवं 
व्याख्या ्रागामी पृष्ठों में की जायेगी d : 

3 (प्र).भागबत-पुराण का यह वचत है; जो पौराणिकों को मान्य होना 

चाहिए। पहिले एक ही वर्ण, एक ही धमं-ग्रस्थ वेद; एक ही परमात्मा 
“नारा यण' नाम, तथा एक ही यज्ञ था | j 

(प्रा) महामारत का यह. बचन &, जिसमें कहा. wur è fed 

(छठ ! पहिले सारे विश्व का एक ही वर्ण wr wu “ब्राह्मण जैसा कि 


e 
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हमने सिद्ध किया है । 
(8) यह भी महाभारत का वचन है, जिसे पौराणिक “पंचम-वेद' 
कहते हैं। प्रतः उन्हें भवश्य ही यह वचत मान्य होना चाहिये | कृुत-युग में 
पहिले एक ही “बर्ण' था । ग्रादि-युग में सब मनुष्यों की 'एक-वर्णता' थी 
त्रेता-युग में (भगवान्‌ राम के अन्म के यु! में, वृद्धों ने, जो 'ब्रःहाण-नाम से 


जाने जाते (aaf उस समय "केवल एक वर्ण ‘Arey’ ही था) चार- * | 


वणो में समाज का विभाजन किया, क्योंकि afa (पेशा-जीविका के लिये 
फर्म)! के लिये परस्पर wg होता था, “कार्य” केः परिवत्तंन से. 'वर्ण- 
परिवत्तंन' होता था, म्रौर इसके भ्रनेक उदाहरणा इतिहास तथा पुराणों 
में हैं। 
विशद-व्याख्या १, ३ विषयों की 

इन सब प्रमाणों का सारांश यह है, कि झ्रादि-सुष्टि में, ्ादि-प्रजापति 
ब्रह्म (परमात्मा, ईश्वर, Sar कि भगवान्‌ वेदों में प्रतिपादित है) की सन्तान 
होने के कारण, विश्‍व के समस्त मानव 'आदि-ब्राह्मण= व्रह्म की सन्तान कहे 
जाते हैं । 'ब्राह्मण' शब्द के gend भी यहीं हूं, at Hp स्पष्ट किया गया 
है । भ्रादि-सूष्दि, में समग्र-विश्वमानवों का एक gi वणं था, alt एक ही 
नाम सर्थात्‌ मब मानव -ब्राह्मण'’ ही कहे जातेथे। यह ईश्रकृत-सम्पूरं- 
मानव जाति का नाम है, चाहे वह किसी भी लोक में क्यों न रहते हों । 

मानवङ्गत-विसाजन (मानव-लीला) 

स्मृतियों में दिया हुआ 'मानवकृत-समाज-विमाजन, जिससे 'ऊच-नोच- 
Surg वाले, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वंश्य-शुद्र कथित-चार वर्ण (चार वृत्तियों 
war Tat में, कि किंस प्रकार कोई वणां भ्रवनी जीविका भ्रजित करेगा), 
प्रनुलोम प्रतिलोम के काल्पनिक ग्राधार से स्थापित किये पये, हिन्दुओं के 
WIN का कारण saa ।' इस मानव-विभाजन में 'जाति-ब्राह्मणों को सबसे 
ऊंचा (गुणहीन मी) तथा और क्षत्रिय-वेश्यों को नीचा, बताया गया तथा 
“माता, बहनों, Yat तथा द्रिज-बन्धुप्रों को वेद-श्रवणा के घ्रधिकार' से भी 
बंचित कर दिया ।' यहु प्रन्याय-परम्परा महामारत-काल के पश्चात्‌ भारत, 
झौर फिर विश्व के स्वनाश का कारशा बन गई | इसका विशद विवेचन प्रागे 


किया war & va: “झादि-ब्राह्मणा तथा जाति-ब्राह्मण” aaa भिन्न-भिन्न . ( 


हैं, इस भ्रन्तर को सदेव ध्यान में रखना चाहिये । 


स्मृतियों वाला ब्राह्मण जन्म से पैदा नहीं होता, शूद्र Tar होता है, 
ग्रौर संस्कारों से 'जाति-ब्राह्मण प्रादि बनता है।' 


“जन्मना जायते qp, संस्कारेः faa उच्यते॥।” (पन्रि-स्मृति) 
परन्तु 'जाति-ब्राह्मए! auis || c 
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स्वाध्यायेन, ब्रतेः, होमः, त्रिविद्येन, इज्यया, सुतैः l 
wera et यज्ञैश्च 'ब्राह्मोय' क्रिपते aq: 
(मनु० Ho २, Rite २४) 
झथ:--चारों वेदों के ३६ वषं प्रादि तक पढ़ने से, फिर वेदों के 
पढ़ाने से, ब्रत-पज्ञ-महाथज्ञादि करने? से "जम्म का शूद्र-शरीर' ब्राह्मण 
- शरीर बनाया जाता हे । 


भ्राज तो उल्टो गंगा बह रही है (जन्म से वणां) 
ara के 'जांति-ब्राह्मणा' तो यह कहते हैं, कि हम तों “जन्म से ही 
ब्राह्मण, द्विजोत्तम म्रांदि २ हैं', ओर इसी कारशा 'सब से ऊचे, सब के पूज्य 
तथा उपदेष्टा हैं ।' भ्राज के ऐसे 'ब्राह्मण' चारों वेदों को क्या, एक वेद को 
भी नहीं पढ़ते, परन्तु 'चतुर्वेदी, त्रिवेदी, ढिवेदी, त्रिपाठी भादि २ सब कुछ 
हैं।' वेदज्ञान का, अन्य गुणों का प्राज सर्वथा प्रभाव है। जैसे सुगन्ध-रहित 
पुष्प निरथंक है, ata वेदज्ञान बिना कोई भी 'द्विज' नहीं हो सकता। वह 
केवल yx’ है, ओर ऐसा ही प्रायः दो सो स्मृतियों में दिया gar .हैं। एक भी 
स्मृतिकार ने यह नहीं लिखा, कि 'जन्म से वर्ण होता है ।' जो ब्राह्मण भ्राज 
“ज्म से वर्ण” बतलाते हैं, वह सत्य नहीं है, सत्य नहीं हो सकता । वेदज्ञान- 
विद्दीन “चतुर्वेदी आदि २* लिखने से वस्तुतः ‘aaa, ate Pat faa’ कहलाते 
का अधिकारी नहीं हो सक्रता । s 
स्मृतियों में ब्र'ह्मणों के केवल षट्‌-क्रम, झौर उनके न करने पर ` 
gg’ संज्ञा, होती है, . 
(a) प्रध्ययन, अध्यापनं, यजनं याजनं TATI 
दानं, प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानां ग्रकल्पयत्‌ ॥ | 
,(मनु० To १, श्लो० Ss), 
(a) षद्त्रिरशाब्दिकं चयं गुरौ त्रैवेदिकं Ad ॥ 
तदधिकं पादिकं वा, ग्रहणन्तिकं एव च ॥ 
Mi (मनु० Ao ३, श्लो० t) 
(ई) यः न «Her द्विजः वेद, श्रन्यत्र कुस्ते श्रमं । ` 
स जीवन्‌ एव "qued! भाशु गच्छति सान्वयः d 
(मनु० Wo २, Wto १६८) 
पर्थ:--(अ) श्लोक का अर्थ है, कि वेद का पढ़ना, फिर पढ़ाना, यज्ञ 
का स्वयं करना, तथा फिर यज्ञ करवाना, दान का देना तथा लेता ब्राह्मण के 
यह षटू कमं हैं । > ; gs 2 
^ अर्थ:--(मा) श्लोक का पर्थ है, कि ३६, १८ या & वर्षों तक qua 
में वेद पढे या जब तक वेदों को न पढ़ ले, तब तक गुरुकुल में पढ़ता रहें भर्थात्‌ 
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घारों वेदों को ज्ञान-प्राप्ति में चाहे जीवन quar पढ़ना पड़े | 
अर्थ:--(३)-श्लोक mr wei है,,कि जो ब्राह्मण वेदों को (श्रा) श्लोक 
के अनुसार नहीं पढ़ता; मोर MATT श्रम करता है, du पुत्र-पोत्रादि-सहित 
«qz हो जाता-है।। ती 'वेदज्ञानविहीन जाति-ब्राह्मश शूद्र हुयें या नहीं ? 
स्मृतियों छे “ऐसे शुद्र-ब्राह्मण को” sree ar कोई प्रधिकार नहीं 
यदि ऐसा करे, तो सौ गुना पाप उसे लगे 
` (इ) megi, saat, जातिमान्नोपजीवनां 4 
azam: समेतानां “परिषत्त्वं न. विद्यते ।। 
(उ) यं aia तमोभूताः मूर्खाः wd aaga: | 
तत्‌ पापं शतधा भूत्वा, तद्‌ वक्त,न्‌ भ्रनुगच्छति॥। 


(मनु० Wo १२, श्लो० १ १४-१५) | 


पर्थ: जिसने वेदों को पूर्वकथनानुसार नहीं पढ़ा है, ब्रतों का पालन 
नहीं करता, ऐसे 'जातिमात्र-ब्राह्म ए” को उपदेश का कोई भ्रधिकार नहीं, बयो 
कि म्मृतिशास्त्र की दृष्टि में agge है । यदि “धर्मोपदेश” करे, तो उसको 
सो गुना पाप लगता हैं:। 


Samat (स्मृतियों से शूद्र) से एक प्रश्‍न ? 
आज कोन जांति-ब्राह्मण है, जो केवल qz ma’ करता हैं ? eu 
चारों वेदों को सम्पूर्ण पढ़कर, केवल वेद पढ़ाने से, .यज्ञ कराने .से तथा,दान 


लेने से “जोीविका-सम्पादन” करता है ? यदि नहीं, तो वह "ue है,'यह “प्राय: 
दो सो स्मृतियों' का कथन है, मेरा नहीं है। “जन्म” से तो कोई "ब्राह्मण ” 


नहीं हो सकता प्रर्थात्‌'वंश-परम्परा से किंसी भी प्रमाण से “ब्राह्मणः ' नहीं; हो 
सकता, यदि वह ‘seed’ नहीं करता। फिर :षट्कमं-विहीन-ब्र'ह्ाणों को 
प्रपते ्रापको सब छै ऊंचा, ate ser क्षत्रियों आदि को iter’ या शुद्रों को 
wer कहने का क्या अविकार है? 

मैं तो 'मानव-कृत-समाजञविभाजन' को सर्वथा घ्स्वीकार करता हूं, 
क्योंकि 'चारों वेदों में ऐशी! कोई 'कथित-वर्गाभ्नम-व्यवस्था' नहीं ? ओर न 


कहीं इसका 'प्रादेश ही' प्राप्त होता है। परन्तु स्मृति-शास्त्र की दृष्टि में . 


व्ेदज्ञानबिहौीत होने से सब वर्णो की “शूद्र” ही संज्ञा होगी । फिर बेचारे 
"mfad-qu वर्ण ही aga’ eat ? जब सब ही qa’ तो भाई भाई हैं, फिर 
मूंग के दाने में कोन बड़ा, कोन छोटा ? wg: “जाति-ब्राह्मण, in NE- 
कर्म तथा, वेदज्ञान-विहीन” औरों को “नीचा या ग्रछुत' Hear छोड़. दें.।_ज़ाति- 


ब्राह्मण भाई 'प्रात्म-निरीक्षण करे, तथा पापमार्ग छोड़े, ste बेदों को बिना. | 


पढ़ें चतुरकेदो, त्रिवेदी, भ्रादि २ न लिखें i? 


सुःबन।:=डा०,म्गवानदासः (MARA), डा ¢ TET, FETA ˆ 


* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RERUM PPE ESSEBÓ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(48 ) 


' मन्त्री उ० 9० ने 'जाति-ब्राह्मणों, ate विशेषकर काशी के ब्राह्माणों.को,' 

. पुस्तकें तथा लेखादि लिखकर 'सावघान' किया, qupd 'सपने षट्कम' का 
पालन करते ही नहीं। मैं भी “प्रस्तिम-बार' इन्हें 'बेतावनी देकर सावघान' 
फर रहा हूं, waar 'हिन्दू-हिन्दुस्तातण्तथां विश्व भी नाश को प्राप्त होगा । 
(मैं “हिन्दू! फारसी शब्द का स्वतः प्रयोग नहीं करता, क्योंकि इसके अथं 
चोर, डाकू wrfa' है, देखिये मेरे रचित-गन्य)। यह नाम 'हिन्दू' मुस्लिम 
विदेशी शासकों ने द्वेष के कारणा दिया ars 


वर्तेमाच 'स्मुति-ग्रन्थ वेद-विरूद्ध d, क्योंकि उनको वर्णाश्रम- 
व्यवस्था 'ऊ च-नीच-स्पृश्य-भ्रस्पृश्य दोषों’ से परिपूर्णं d 
तदाघारित-न्याय, घोर-भ्रन्याय है, जो जाति-ब्राह्मणों का 


ग्रपचे पक्ष में एक प्रपंच है । 
महाभारत-काल के ` पश्चात्‌ स्मृति-ग्रन्थों को जाति-ब्राह्मणों ने 
प्रनेकानेक 'कुट-मिश्रणों' से इतना दूषित कर दिया है, तथेव aT 
संस्कृन-ग्रन्थो को भी, कि परस्पर विरोत्री-विचारों m छैन्द्र-स्थल बन गये हैं 
घोर अनुलोम-प्रतिलोम-क्रम से न्थाय-पद्धति, सम्पत्ति-विभाजनादि-उत्तारा- 
धिकारियों में, एक घोर-मन्याय-परम्परा का साधन बन गई है। कथित-द्रो 
के साथ तो 'घोरतम-प्रन्याय की पराकाष्ठा” Qa "eur की दृष्टि' में सब 
मानव समान हैं, इप स्वं मान्य-भ्याय सिद्धान्त का तो गला dt घोट दिया गया 
है । ma की प्राप्त-स्मृति-ग्रन्थ, उनके कुछ अशों को छोड़कर, पढ़ने के योग्य 
नहीं, भौर इसी कारण “मनु-स्मृति प्रादि’ लोक संमां में सब के समाने "फाड़ 
दी जाती है।' 'शुद्रों' के साथ तो घोरतम प्रन्याय किया गया है। परन्तु 
'जाति-ब्राह्मणों' ने अंपने पक्ष में सब कुछ भच्छा से wur लिख दिया 
है तथा— 
(a) सवं स्वं ब्रह्मणस्य इद मत्किश्चित्‌ जगतोगत । 
श्रेष्ठेन अभिजनेन इदं मवं वे ब्राह्मणः प्रहति॥ , 
(सनु२ अ० t, श्लो०१००) 
प्रथ: जन्म से सर्वश्रेष्ठ होने से Ta ही जगत्‌ के समस्त घनादि 
क्रा स्वामी है। श्लोक To १०१ से वही ब्राह्मण करुणा करके सब को खाने 
को देता है। परमात्मा के स्थान पर, “ब्राह्मण को, अन्य सब को धन- 
भोजनादि देने वाला कह दिया । पंरमात्मा से भी ऊचा स्थान ATA का 
कर दिया । 
`” (घा) fedt व्यक्ति के जान से मार देने पर क्षत्रिय (राजा भी)-वेश्य 
परादि को फांसी का दण्ड, परन्तु wey’ को फांसी नहीं दी जा सकती। 
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उसके लिये राजा को आदेश है, कि “सिर मू'ड कर, भोर सब घन उसका 
उसको देकर नगर से बाहर करदे यथा -- 
मोराडय प्राणान्तिकः दण्डः ब्राह्मणस्य विघीयते i 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिकः भवेत्‌ ॥ 
न नातु ब्राह्मणां gaq सर्ब-पापेषु स्थितं । 
राष्ट्रात्‌ एनं बहिः कुर्यात्‌ amaai अक्षतं ॥ . 
: (AJo Ho ८,.श्लो० ३७६-५०) 
सूचना:--“जा ति-ब्राह्मण-बाद की पराकाष्ठा है', जिसका नाश ही |० 
.होना | चाहिये i ब्राह्मणों का qure होना चाहिए, वे-भो भाई हैं । 


` आद्य-शांकराचायें का प्रन्याय 
mre शंकराचार्य ने. ता “शुद्र के साथ ऐसा घोरतम-ऋरतम मन्याय 
किया है, जिसका उदाहरणा. संसार में नहीं मिलता यथाः-- 
श्रवणु-प्रष्ययन-प्र तिशिधात्‌ EJAT || ३८-।। /ब्रह्म-सूत्र) 
व्यारुपा:-- EH सूत्र की व्याख्या करते हुये आद्य शकराचायें ने लिखा | 
है, कि शुद्र यदिःवेद सुनले, तो उसके कान को गरम सीसे से ,भर#र..फोड़ 
दिया जाय,'यदि जिह्वा से उच्चारण करे, तो जीभ काट दी जाये, तथा ale 
„ ' कण्ठस्थ करे, तो मार दिया जाये | ` | 
लुलसी-रामायण की चतुः शती मनाई जा रही है, परन्तु. उसमें . i 
“जाति-ब्राह्मण-वाद' का कैसा भयद्भुर रूप है। ईश्व र-सेवा- 
पूजा से भी अधिक 'ब्राह्मण-सेवा-पूजा' . छूद्रों के साथ 
— RTT WD . पराकाष्ठा, विद्वेषारित-ज्वाला, .. 
जिसमें समस्त हिन्दू-समाज कैसे त भस्म हो ? 
तुलसी-रामायणा का धरण्य-काण्ड देखिये 
(ईश्वर से भी afas ब्राह्मण-सेवा) 
मन-करम-वचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत बिरंचि faa, बस are सब देव ।। ३३॥ 
मर्थे;--भगवान्‌ राम के मुख से तुलसी aa जी ने कहुलवाया, | 
WURST करो” तो सब देव ब्रह्मा-शिवादि मुझ समेत भी उस पुरु के 
बश में हो जायेंगे । | 
यह “ईश्वर से भी भ्रषिक ब्राह्मणा-धैवा को महत्व वर्णित 
है। an यह घोरंतम नास्विक-बाद नही, जो ईश्वर के eus 
पर, एक मानव-न्राह्मण को पुजा Bar धताई? भगवान्‌ राम A 
तुलसी दास 'ईशवर' मानते हैं, तो ईश्वर भी बश में हो जाये, यदि ब्राह्मणं 
सेवां की जाये p फिर ईश्वर की पुजा-पेवा का. क्या प्रयोजन ? फिर AE 
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जाति-ब्राह्मण :— Si 
सापत, TA, परुष-कहन्ता। बिप्र पुज्य भ्रस -गावे संता ॥ 
qira बिभ्र सील गुण-हीन। tq न गुनगन ग्यान-प्रदीन्ा॥ . : 


. (दोहे से-मीचे की चौपाई) - 
मर्थः केसा .भी पतित शीलांदि-गुणाहीन ब्राह्माः क्यों न हो, बह ' 
z पुज्य है, ओर शुद्र गुणवान्‌ मी:कदापि:पुज्य- नहीं Qoa शाप देता gal, Wr 


gm, गालोगलोच-करता। gar भी “जाति-ब्राह्मण पूज्य है, ऐसा सन्त कहते हैं । 
> * -न्राह्मण-अब्राह्मण में द्वेषारिन भड़काना तथा ब्राह्मणेतर को 
धर्म-ग्रन्थों के पढ़ने से भी वंचित करना 
तुलसी दास ‘saws में कहते हैं ;-- 
जो. बरनाधम'तेसि कुम्हारा । स्वपच, किरात, कोल, कलवारा | : ~ 
सूद्र करे .जप तप जब्त नाना Afs -बरामन . कहि पुराना di 
(दोहा १००-क से ऊपर) 


वेद पढने से ही स्त्रो-शूद्रादि को . वंचित कर <दियां । 
पोराणिकों ने लिख दिया कि :— 3 
“स्त्री-शुद्र-द्विज-बन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा - ” . . 
झर्थ---प्रपततीः ही माताभ्नों ae बहनों तथा शूद्रादि, की 'वेद ded 
सुनने ध्रादि के aias से सर्वथा afad कर दिया, जिन माताम्रों से स्वयं ` 
उत्पन्न हुये । 
यद्यपि महाभारत-प्रोक्‌ काल में जुए' आदि खेलने तथा समाज-विषटन कें 
दोष उत्पन्नं हो गये थे, जिससे “महामारत-युद्ध' हुआ, परन्तु 
महाभारत-कोल के पश्चात्‌ तो “हिन्दुओं के विविध-वंगों' में. 
घ्रन्याय की! :पराकाष्ठा हो गई ८ 
` . .पौराणिकों ने “वेदों के केवल मन्त्रःभांग को छोड़कर बेद-व्याल्‍्या 
झादि, mur प्रायः समस्त संस्कृत-साहित्य रामायण-महाभारत-रुमृति-पुराण- 
गृह्मधुत्र-उपनिषद्‌ भ्रादि को भीः 'कुट-मिश्रणों' 'से दुषित कर दिया, qt 
केवल उद्देश्य 'जातिन-ब्राह्मंण-वाद को ईश्वर से भी atte. महत्व देना या, 
जिसमें वे सफल तो gu, परन्तु आरत का. सर्वनाश करं दिया। e geth- 
^ » णाम निम्न हुये :— 

(2) हिन्दुप्रों के कथित-चारों qat में भयङ्कर फूट पड़ गई | रोटी- 
बेटी का कोई सम्बन्ध अवशिष्ट नहीं रहा । मनु-स्मृति भादि में चारों बाँ में 
पनुलोम-क्रमः से! विवाहे लिखा है । महाभारत तक ऐसे « विवाह परस्पर होते 
रहे I फिर पुणंता ae grid k 

, ue enm urea हिन्दू विदेशियों, मुगलमान, ईसाई *भादि से 
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प्रायः हारते हो रहे, और इस कारण विदेशीय-मुसलमानों तथा ईसाईयों का 
शासन... प्रायः laga वर्षों तक ' चला । इससे धन-जन की जो हानि 
हुई, वह वर्णनातीत है। we खरबों की सम्पत्ति का निनाश, तथा करोड़ों 
fezii की हत्या परिणाम gur, quí करोड़ों फा मुसलमान, ईसाई बनना i 
(२) प्रायः १५-२०.करोड़ fang तथा विशेषकर YR भाई बलात्‌ 
मुसलमान बनाये गये, तथा. १ करोड़ से ऊपर ईसाई usn. कपटादि, तथा 
'घनादि के प्रलोअन से किये गये । यदि ऐसा. ही *जाति-ब्राह्मण-वाद' रहा, तो 
हिन्दुओं का झात्यन्तिक-नाश प्रवश्यम्भावीः pac हिन्दुओं का नाम मिट 
जायेगा । i 
(३) फथित-शुद्रों को भ्राज भी वेदादि-घामिक-ग्रभ्थों के पढ़ते का 
ufan नहीं, मन्दिरों में दशंन-पूजा का अधिकार नहीं, कुओं ama से जल 
भी नहीं भर सकते । ऐसी हिन्दू-समाज में कौन स्वामिमानों रह सकता है ? 
ब्राह्मण-ग्र-त्राह्मण का भयङ्कर संघर्ष दक्षिण भारत भैं 
है, वह WdW भारत में व्यांप्त होजायगो 
जाति-क्रर्हाण भाईयों को मैं इस लेख द्वारा सावधान” करना चाहता 
हूं. कि “जो दुर्गति ब्राह्मणों की दक्षिण-भारत में होरदी है', वह सर्वत्र भारत 
में फेल जायगी । ब्राह्मण भारत में ७-८ करोड़ U भ्रधिक नहीं; परन्तु 
प्र-ब्राह्मणों की संख्या कम से कम ४०-४२ करोड़ है। यदि 'ऊच-नीच- 
gage कै प्रपमान तथा mara से तंग आकर, क्षत्रिय-वैश्य-सुद्रा दि ४०-४२ 
करोड़ प्र-ब्राह्मण बदले को भावना के वशीभूत हो जायेंगे, तो जाति-ब्राह्मणों 
का कया परिणाम होगा ? ऐसा संघष आरम्म हो चुका है। _ 
जाति-त्राह्ण भाइयों को सत्परामर्श 
जब वे षट्‌-कमं वेदादि पढ़ने ग्रादि का करते ही नहीं (सत्य वेद 
feet तथा त्याग से सम्मान होता है) तथा सब कार्य यथा पुलिव-सेना arfa 
समस्त सरकारी विभागों में नोकरी, दुकानदारी, व्यापार, कृषि प्रादि करते 
हैं, तो भ्रौर हिन्दु 'क्षत्रिय-वंश्पादि' से किष प्रकार वे ऊंचे? अतः किसी को भो 
'शु्-भन्त्यन आदि २' कहना छोड़ दो, अपने झापको- ऊं घौर दूसरों को 
नीचा कहना छोड़ दो, इसी में कल्याण है। ‘et pio 
iis pa नहीं है । “मानव तथा मानव में! भ्ेद.संत करो । मान- 
Aa करने वाले के समाच ्रन्याय सहने वाला भी पापी है 
` मैंने तो 'घोषणा” करदी है, कि मैं 'स्मृतियों क्षे ऊंच-नीच-सुप्नाछूत 


बाले समाज-विभाजन, “मानव-कृतः को नहीं मानता । अतः मैं wei “शेष , l 
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| पर se Sa, भाईयों” को परामर्श gar, कि वे ‘sear करें, कि 
बे इस TTT तथा ऊ ज-नीचादि-वाली कथित-वणंग्य्रबस्था' को नहीं 
मानते, pal ibe सरकार को Wt दे', कि इस ऊ च-नीच-स्पृश्य- 
em कथित-वणां-व्यवस्था} si विधान, लोकसभा में पारित करके, 
PX ग्राप सब किसी भी “जातिब्राह्मण” से नीचे नहीं हैं। सब बराबर 
qut भाई भाई हैं । f : Sigg 
. चारों वेदों में 'कथित-वर्णाश्रम-व्यवस्था” नहीं हैं, क्योंकि 
/“बरण-प्राश्षम-वानप्रस्थ-संन्यास-शब्द” ही चारों वेदों . में इस 
ay में प्राप्त नहीं । वेद का उपदेश है, कि 'सव विश्व-मानव”- 
भाई भाई हैं,, मौर उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। 
. सच्चा ञ्रातृवाद' केवल वेद मेंहै। | 
यह Mgr tea)’ मैंने १९६६ मे uud ग्रन्थ में दिया, कि कोई 
asa aed वेदों में' बतलाएं, कि (ql -WI श्रम-वानभ्रस्थ-संन्यास-शन्द' इस 
'कथित-वरणंव्यवस्था' के uui में कहां हैं यदि शब्द ही नहीं, तो 'वर्णाक्षम- 
व्यवस्था” वेदों में कहां से आई? कया कोई “आदेश” वेदों में वर्णाश्षम-व्यवस्था' 
स्थापित करने के लिये प्राप्त है, या कथित-चार वर्णों के “कर्तव्य, गुण, 
स्वभाव” कहीं बतलाये गये हैं ! ब्राह्मणादि-शब्द्र वेर्याक्तक-गुणा-वोचक हैं, 
aie agaa के ३०वें प्रध्याय में १७२ नाम TAT से प्रारम्भ करके गिनाये 
गये है, जहां तमाज-रचना तथा राष्ट्र-रचना का वणांन है। . , 
इस १७२ नामों में से, जो वृत्तियां अर्थात्‌ पेशे हैं (समाज में विविध- 
कार्य करने व।ले होना ही चाहिये), उनमें १०३. भच्छे पेशे बालों (afer वाले) 
यथा वेदादि का पढ़ाना, शासन का करता. व्यापारादि का करना, युद्ध के 
लिये तीर-कमान भादि का बनाना, गायन आदि के सिखाने वाले रथादि 
बाहनों के बनाने वाले भादि २ की राजा समाज के हित में रक्षा करे, तया 
चोर प्रादि दुष्ट-वृत्ति बालों को, जित॒को संख्या उपलक्षण-मात्र ६६ गिनाई 
`. गई है, समाज से दूर करे, दण्ड प्राहि दे । ये “वेर्थाक्तक-गुण -ग्रवगुण-बाचक- 
शब्द हैं', ote जाति-पंक्ति के बोधक नदीं हैं, क्योंकि यदि uar मात लिया 
जाये, तो कम से कम १७२ वर्ण होंगे, और चोरों, डाकुओं, व्यभिचारी प्रादि 
का भी “वरं या जाति! बन जायेगी । चार बण इन २ कर्तव्यों के साथ 
` wq जायें, ऐसा कहीं RT मे नहीं लिखा, att यह कि 'कोई AAT 
बेदों मै सच्चा श्रातुवाद कुटठुम्बवाद & 
erp fedt सम्प्रदाय मै Uere दै.। 
^» न्झब्येष्ठासः भठनिष्ठास: एते सम्ध्रातरः दावृषुः सौभणब | c 
(ER ५,६०.५) 
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(४६२ , ) 
अर्थ:--ईश्वर आदेश: देता 8, fio d मानवों,: AT sage, mi- 


: “ब्राह्मणों, (बह, झादि।प्रजापति की -सन्तान -होते से “ब्राह्मण ग्रही :मुख्यार्थ) 


तुमः सब में 'न:कोई बड़ा है, न:छोदा-दै.। तुम; “सब विश्व-मानवों ATS AS 


की. तरह प्ररस्परः मिलक़र अपने neuron Fea कप्येडकरो a 


ऐसी प्रार्थना तथा- Rr kere, सा सँसार छे 


aa किसी ware मै . प्राप्त .चहीं होता यथा 
ऋच्वेद do १०, Ho १९१, MAAK ag mt विश्व-यानवों 
के fare ३--- 
“संसंमित्‌ संगच्छध्वं, daana मंत्रः, समिति समानी afe २ 
ईश्वर प्रादेश तथा उपदेश देता है, कि ऐ मेरे बच्चों, विश्व- 


` मानों ! तुम्हारी संब की एक माषा, Te वेशभूषा, समान विचार, तथा 
“समान wera होना चाहिये, परस्पर एक दूसरे का "विश्‍वास: होना चाप 


झोर तब ही तुम सब,का वास्तबिक कल्याण संभव है | 
ईश्वरीय विधान ‘a’ देवता-सकाशात्‌, तथा उसकी वेदभाषा-संस्क्ृत 
सृष्टि के,झारम्म में दिये जाते हैं, जो रायः दो प्ररब वषं पुराने'हैं । 
यह विघात “चारबेद' विश्व-मानवमात्र के fed है, अर्थात्‌ उनके 
कल्याणां के लिये 


प्राण सृष्टि-संवत्‌ क्या है :--एक अरब, TAA करोड़, उन्तीस लाख 
उनच्चास Mea. बहत्त रवां du चल रहा हैं अर्थात्‌ — 


१,९७ २९,४६०७२बां चल रहा है। 

वेदघर्म ही 'विश्वमानव-धर्म' है, शेष 'बोद्ध-ईसाई-मुसलमानादिः सब 
सम्प्रदाय हैं, जो पिछले ३ aga वर्षों में महा भारत-गुद्ध 'के पश्चात्‌ "विश्व- 
dew", के मांनव-समाज के दोषों के कारण, पठन होने से, उत्पन्न हुये | 
इस 'वेदघमं''के,-पतन में “जाति-ब्राह्मणों' के अनेक घामिक : तथा' समाजिक 


` "दोषं थे, जिनका: दिरदर्शन मात्रं इन geet में कराया गया है । “विश्व-वेद-धर्म 


“प्रायः २ भ्ररब वर्ष तक चलता रहा, Mit aT फिर dfe dp >अन्त/ठक 


` “चलेगा, यदि विश्वमानव “चारों iP को हृढ़ता खे पकंड़, और वेदःमार्र से 
चले । यह वेदघमं-सूर्यास्त' aaa तीन agaad पुराना है ।ईश्वर-घर्म-बेद 


- होकी विजय होगी, यदि “वेदिक-कर्मयोंयियों कोः घम:्सेना पुन: * बेंदघेमं-ध्वज 
को संसार में फहराय।_ बिना queis sar होता है? 
pur: विश्वंभर म्यं (ऋष do ६,६३/४) 


(वरक sitet है; कि are ew भका इननुयायी बनाकर. 
Sra! ee aed’ feat Hee EAS! a मानने पे 


"कहलाते; हैं 
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'आदि-ब्राह्मण' तश्ना ‘aed’ के ग्रन्तर को सदैव ध्यात 
में रखंनां चाहिये 
(१) विश्व-मानव-मात्र ` 'झादि-ब्राह्मण” «इस -कारण .कहलातेहैं, 
"क्योंकि re (परमात्मा, “वेद DE, .ऊॐ खं ब्रह्म) :भादि-प्रजापृति क़ी 
सन्तान हैं । ब्राह्मग॒-शब्द का मुख्याथं ही 'ईश्वर की:सम्तान.है.। ईश्वर, प्रपनी 
भ्रनन्त शक्ति से “निमित्त-कारणु-रूप' `उपादानऽक्ार्‌शा प्रकृति से “जीवों की 
विविधु-योतियों,में, उनके कर्मानुवार, ;प्रमेथुनी-सृष्टि are ..त्र-तारी-रूप 
जोड़ों'में:करता:है, 5ओर-यह -सब:जोड़े - .युवावस्था-प्राप्त होते हैं, जिनसे वे 
“*मेथुनी-सृष्टि :(जीव्‌) db ,कम :को (महाप्रलय ग्रर्थात्‌ ada मष्ट के 
धन्त तक चलाते Ws .। „ अतः" यह .“समग्र-जीव -सुष्टि , सामांयतः, 
तथाःमानवऽसृष्टि falaa: -ईश्वर-को-सन्तान .कही जाती, है.। ऐसा सब 
आस्तिक विश्वमानव-मानते;हैं,, कि.“हम सब ईश्वरं की सस्तान हैं, परन्तु 
ईश्वर, आत्माएं, तथा:प्रकृति,जो बेद:से नित्य तथा नादि, हैं, wer ,भास्तिक 
सम्प्रदायवादियोंःे sad बिषय में.विविब-ञ्रामकु तथा sraeq बिचार हैं। 
(R) विश्व-मानवःवेदषमं -के - प्रचार द्वारा Seed’ बनायें, जाते हैं, 
यदि वे वेदघमं को स्वीकार करते हैं ।.ऐसे वेदधर्मावलम्बी 'ग्रा्य-ब्राह्मण या 
केवलः qed’ कहे जायेंगे.।-जो qaum नहीं, मानते, वे aed, या भ्रनाय्यं- 
ब्राह्मण कहे:जायेंगे pag सब.[वश्व-मानवों .के लिये. है, aa: ,कोई पक्षप।त 
हीं है ।:एक;नाम-सब मानवो: के लिये: समान .रूप:से. है । 
: (१)-सूचनाः-=इसःसंम्पूणं ` बेदिक-सत्य `को समने के लिये, ca लेख 
जके साय -२४झाप मेरीःरचित निम्न पुस्तकों को भी ast p WERT ९०-४५ 
वर्ष के अनुसन्धानः का ““मस्तिम. fronts aren तरिकाल-सत्य है, क्योंकि वेद- 
'्राधारितःतथा ईश्वर-प्रेरितः है, भौर ईश्व र,ही-मेरे माध्यम पे मानो कहे रहा 
है, यथा-बह-ईश्वर-देवता-सकाशःत्‌ (नित्य-वेदज्ञान! -देता;है, जो ईश्वर में 
सदेव नित्यरूप, वर्त्तमान रहता है ag वेद का प्रमाण R मेरी पुस्तकं निम्त 
हैं, जिनका पढ़ना विषय-ज्ञानं के लिये नितान्त प्रावश्यक है :-- 
१. 'विश्व-चेद-घमंः' मुख्य-तियमा: संस्कत | 
२. “देनिक-पंचमहायज्ञा a 
३. "qu संस्कृतम्‌ n 
“४. Wet संस्कृतम्‌ ?' ` 
X, freni ही ad es क्यों है ? (हिन्दी) 
' ६, ` 'इञ्जर टं mainen (RUIN) ^ 
(३) सूचना ;--जो भाई संस्कृत भी नेही जानते अर न ठीक हिन्दी जोनते 
हैं यथा केन्द्र तंथा प्रान्तोय सरकारों के तैया राज्येक्षमेचोरी 
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झ्रादि २, उनके लाभ कै लिये एक वृहद्‌ ग्रस्य “गराग्लमाथा ' में भी लिख दिया 
गया है, जिसमें प्रायः समस्त झःवश्यक समस्याप्नों का समाधान & इस ग्रन्थ 
में मेरी 'एक भविष्य-वाणी' भो है, (पृष्ठ १२-१ ५), जिसमें कहा गया है, कि 
यदि भारत wg से मैत्री-संन्धि? नहीं करेगा, तो पाकिस्तान के विरुद्ध कभी 
नहीं जीत सकेगा, क्योंकि-- 
४ = His ' पाकिस्तान + चीन = भारत ET 
. ` यहुः भविष्य-वाणी' मैंने १६६६ में की, जो १६७१ में gaa हुई, 
झौर तभी भारत युद्ध में पाकिस्तान से जीत सका । ऐसी अनेक महत्वपूर्ण बातें 
इस ग्रन्थ में हैं । यह Wa प्रायः सव केन्द्रिय-मंत्रियों तथाः अनेक प्रान्तीय 
घंत्रियों कों भेजा गया, जब १६६६ में प्रकाशित हुमा | a 
महाभारत तथा पुराणादि-इतिहास प्रन्यो से एक ऐसा ऐतिहासिक 
प्रमाण दिया जाता है, जो प्रतब्यं प्रमाण है, तथा किसी भा कुतक 
से काटा नहीं जा सकता। सृष्टि-काल से लेकर ANT तक- 
(s3 भगवान्‌ राम फा जन्म gaT) प्रायः दो झरब वर्ष तकः 
frena arn! ताम से हो जाने जाते थे। नेता में मानवों ने 
:  .' समाज-विभाजन किया । 
यह महाभारत का प्रमाणा है, जिसे jaa-a. पौराणिक मानते हैं, 
तथा १८ पुराणों प्रादि में भी ठीक इसी प्रकार प्राप्त होता है :— 
“कृतयुगे qd एकः वर्णः भ्रभूत्‌ किल । मादो युगे मनुष्याणां us वर्णता | 
चतुषु au त्रेतायुगे चाऽपि विभाजन, quad कलहे जाते, वृद्धैः वे 


MISS 2 Pd vO ae Sela Di ADI 2t Nb Dir ne 


, 


D ~ 


` -्रह्मनामाभिः, इतिहास-पुराणेषु वणितं fe पुनः p स्थाने स्थाने तथा 
T चैव auiat fada स्व-स्व-कर्मानुसारेण । 
[ETE ` ˆ (महाभांरत तथा १८ पुराणों arte में इसी प्रकार) 
... इस ऐतिहासिक प्रमाण के एक २ शब्द पर ध्यान 
a दिया जाये 
. अर्थ:--कृतयुग में पहिले निश्चय ही 'एक वर्ण था झादि-काल में 
मनुष्यों की 'एक वर्णता' थी । वृत्ति के विषय में कलह होने पर "ung 
चार वर्णो में समाज का विभाजन किया गया । वृद्धों ने -प्र्थात्‌ प्रो त्‌) | 
जिन सब को उस काल ae TAG’ नाम से जाना जाता था, इस विभाजन 
को वृत्ति -विषृयक ।पेशा-विषयक, कि कोई, वेर्याक्तक रूप 8, urit २ योग्यता 
छि अनुसार. क्या, २ कायं करेगा) कलह (ATT के अगड़े को मिटाने के लिये) | 
at fart d लिये, किया । यह घटना इतिहास-पुराणों में इसी were 
ow कही. यई है । यह भो.इतिहास-पुराणों में स्यान, स्थान ` पर ' उल्लेख o 
fs “काये के परिवतंन,से' वर्ण बदलता रहता AT 


" 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sal FSthdatbn Chennai and eGangotri 


हूत” इस प्रमाण के पिश्लेषण से समस्त deii का निवारण होता है, 
` ददि कोई विक्षिप्त-बुद्धि या हठधर्मी नहीं है। वर्ण-म्यवस्था मानवों ते 
eua में (भगवान्‌ राम छे जन्म के gr) स्थापित की 
ˆ वृत्ति-विषयक भ्रापसी कलह को मिटाने कै लिये - 
frost :--(१) यह महामारतादि-पुशणादि-इतिहास-प्रस्यों का ‘mae 
प्रमाणा' है, कि 'तरेतायुग' में, भगवान्‌ राम छै जन्म के युग में, यह ब्वर्ण- ` 
व्यवस्था” मनुष्यों ने वृत्ति-विषयक-कलह को मिटाने के लिये की । : 
& सब मनुष्य उस फाल में “ब्राह्मण” कहलाते थे; क्योंकि ४ aqi में 
समाज के विभाणन छे qd "एक ही वर्ण मनुष्यों, भर्थात्‌ विश्व-मामब-मात्र 
[का ur, यह इतिहास-पुराणादि सिद्ध है। भगवान्‌ राम के जम्मगुग-तरैता में 
बह विभाजन हुआ, इसका प्रमाण बाल्मीकि-रामायण है । P वत्ति 
भर्थात्‌ wr था, इसमें भी सन्देह का स्थान नहीं, Tite वृत्ति-विषंयक- 
कलह को मिटाने को विभाजन feat गया । फिर कार्य-परिवर्त्तन से वर्ण-- 
परिवर्तत भी होता या, ag भी महामारतादि-पुराणादि के भनेक,उदाहरणों 
से सिद्ध होता है। राम के काल में “क्षत्रिय विश्वामित्र का ब्राह्म होना, 
स्वतः बाल्मीकि-चांडाल (लुटेरे) का “ब्रह्म॒षि' होना, तथा “रामायण शभाद्य- 
काव्य का रचना, महाभारत-पुराणादि के रचयिता 'व्यासदेव' स्वतः घींवर 
gnar सत्यवती तथा पराशर पुनि की सन्तान हैं। तब अवाध-रूपेण सब aut 
में (सब प्रकार के कार्य-फरने बालों में) बिवाह सम्बन्ध होते थे । शन्तनु तथा 
इसी घींबर-कस्मो] सत्पबती की कथा जयत्‌-प्रसिद्ध है, जिसके | कारण en | 
पितामह ने स्वतः राज्य का परित्या्र कर दिया। इसके पहंस्रों उदाहरण 
बुरासों तथा अन्य geal में वर्णित हैं । परन्तु महाभारत-पुद् के बहुत काल 
पश्चात 'जाति-प्राह्मण-वर्ण! -ने.अपने को “सब wat से ऊंचा, दिजोत्तमादि 
घोषित कर दिया, अत्य वणों क्षत्रियादि को a = m SEn 
को वेद के «ifa & जत कर दिया, प 
bk भ om. दिये, और प्रत्येक काये करने बालों की 
“एक एक जाति जन्म के भाधार पर! बनादी, ate स्मृति भादि aed को 
कूट-लेखों छे adar we कर दिया | «quao को wed gods दिया ॥ 
_ प्रतः यह १ 'कथित-बर्णाश्षम-व्यवक्षषा' मानब-लीला. है, l जिसके ATES 
परिणाम ऊपर बर्शित हैं। सारांश कि ‘seat gargs हश जाल बिदा 
दिया गया | i | 
(२) इससे ag भी fag होजाता है, फि बदि वेदों में Be 
व्पवस्था' होती, तो मनुष्यों द्वारा उसको eld में स्थापित क Ws 
प्रावश्यफता-थी ? (meam «ne सृष्टि-काल में दिये बये, जिसे 
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भव तकः प्रायः दो. प्ररब-वर्ष होगये i सृष्टि araq ऊपर दिया जा चुका है, 
जो १,६७,२६ ४९,०७२ वां वर्ष चल रहा है। इसमें से द्वापर युग के Urs 
लाल .चोसठ aga वर्ष, car कलियुग के प्रायः साढ़े पांच aga वर्ष घटा 
दीजिये, तो भी प्रायः दो भ्ररब qu AAT १,६७,२०,७५, ५७२ वर्ष बचते हैं, 
जो ५फाल>समुद्र Ud oU कुछ gral का wedrara है ।इयदि ईश्वर वेदों में 'ऊंच- 
नोज़-छुप्माछुत वाली कथित-वर्णाश्रम-व्यवस्था' देता, तो वह 'जाति- 
ब्राह्मण-वर्ण का घोर पक्षपाती, अन्याथी, अत्याचारी झादि २ कहा जातां | 


d« का ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता i 
at! जाति-ब्राह्मणों, पौराणिकों ने ईश्वर को aA हाथ की कठ- 


पुतली बना दिया है, मन्दिरों की कोठरियों में ताला-बन्द करके तालात्रन्द-._ 


इश्वर करं दिया है । 'सकल-गुण-हीन जाति-्राह्मण-सेवा-पूजा” ईश्वर की 
पुजा से श्रेष्ठतर घोषित करदी, क्योंकि '्राह्मण-पूजा' से ईश्वर भी वश में 
होजाता है। मानव ही दानव तथा हिरण्यकश्यपु-ईशत्रर' बन गया है। यह 
विषय कमे से कम ५०० gol के “सत्प-वेदप्रकाश' का है,, जो इस छोटे से 
faa में सार-रूप ही दिया जा सकता di 

afaa एक-शब्द तथा मानवाधिकार 


ऐ भूने wed विश्व-मानवों, ईश्वर के अमृतपुत्र ‘afew? _ 


तुमको 'ॐ खं ब्रह्म वेद के परमात्मा ने 'एक ईशवरीय-विघान वेद, एक AAT 
बेद-भाषा संस्कृत, एक वेषभूषा का आदेश, परस्पर 'मन्त्र-विचार' का प्रादेश 
परस्पर भाई-माई होते हुये (ऊंच-नीच-छुभ्राछुत-रहित) ` मिलकर ' अपने 
कल्याण, के लिये कायं करने का ma दिया । यह पूर्ण-परमात्मा सवंशक्तिमान्‌, 
सर्वज्ञ, सर्वातर्यामी, सवंव्यापकादि ने सृष्टि के प्रारम्भ में ही “वेद-विधान 
तुम्हारे कल्याण के लिये दे दिया। Bae ३ aga पिछले वर्षों में वह “नयेः 
तये विघान .देगा, यह समझ से बाहर हैं. प्रौर तकं से सिद्ध नहीं होताः! 
गतः पुनः भूल छोड़कर 'विएत्र-वेद-घमं' की शरणा में MA, sx AFET- 
fraag दोनों प्राप्त करो यत 
'येनग्रK¥युदय-निःश्रस-सिद्धि स एवं वेद-घर्मं 


३४ = gaada acu से. विइवमानव-भ्रधिकार ` ˆ . 


€) जो भी विश्वर्मांनव 'इश्वर-प्र॑दे्त-विश्ववेदघमे? को मानता हैं, 


Saal जन्म-सिंद॒=प्रधिकार वेदों! के. पठनपाठन का है। कोई भी sr व्यक्ति 
fadi gat को इप:प्रधिकार से वंचित नहीं कर arat i किसी धर्म को 


मानते हुये उस Wr के घर्म-प्रन्यों को न पढ़ सकें, यह आश्चर्ये को विषयं हैं 
मानव का मानव पर अत्याचार है। 
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(२) ब्रह्म-ईश्वर की सन्तान होने के कारण सब ही विश्वमानव "मं दि. 
ब्राह्मण हैं, यां संक्षेप में 'ब्राह्मण' हैं। इस 'गरादिःब्ाह्मशत्व के: प्रतीक- मातर: 
‘mal या wag (संसार को सुख देने वाला)” इस शब्दः के. प्रयोग का पूर्णाः. 
धिकार है। यह नाम 'मानव-उत्पत्ति' के कारणा है, तथा विश्ववेदधर्म मानने 
से, स्वीकार करने से, वे mp कहे जाते हैं, aa “प्राय्य॑ं-ब्राह्मण” उपयुक्त 
नाम हे। 

(३) वेदों के पढ़ने के लिये 'उतिज्ञा-हर मानवमात्र को '्यज्ञोपवीत- 
घारण का पूर्णाषिकार है | परन्तु “उपतोत-मंस्कार अर्थात्‌ जनेऊ-घारशा के 
पश्चात्‌ वेदों का पठनपाठन गुरुकुलादि या अपने २ गृहों में ही गु्-जनों के 
माध्यम से. करना अवश्य च!हिये.। गृह-ग्रृह पूवं वत्‌ TERA बरे यह होना 
ही चाहिये i 

(v) 'dfsa' शब्द किसी वर्ग-विशेष के लिये सुरक्षित नहीं है। सब 
ही 'प्र्य्य-ब्राह्मणों' के लिये इस शबर. का.प्रयोग “श्री' के स्थान पर किया 
जाये । सब मनुष्यों में. 'समानता' लाना प्रावश्यक है, ओर 'नाम का भी 
प्र भाव विशेष है । "श्री? शब्द म्त्रीलिग है। 

(५) greet तथा सर्गकालीन-घर्म. यह है, कि 'ईश्वर-प्रदत्त-वेदघर्म' 
को, वेदभाषा-संस्कृत का, एकवेशभूषा, एकविचोर, एक-मन्त्रणा, एक fags. 
भार्य्य-राज्यादि का सामूहिक-रूपेण विश्व में प्रचार किया जाय, क्योंकि यह 
वेद की शिक्षाएं हैं, vlc मानव को are से बचाने का यह एकमात्र 
वेदमार्गा है । 
! (६) किसी .भी वर्ग विशेष को “पौरोहित्य” भ्रादि २ धर्म॑-कृत्यों को 
करने का एकमात्र-प्रधिकार देना, देशष्दि-संरक्षण का, व्यापारादि, तथा Bars 
कार्यादि का अधिकार देत! “ममपज-देश तथा विश्व-हिंत' में घातक हैं, तथा 
वेद-विरुद्ध वाम-मार्ग 8, जिससे मोनव-नाश ग्रवश्यम्भावी है, जे ता किं ‘aa 
नीच-दुप्ाछुत' के समाज-क्भिजन से प्रत्यक्ष देवा जारहा है । बंशीं' (Races) 
में भी विभाजन-ऐपा ही घातक है। प्रतः 'योग्यता, eta मदि के भाषार से 
'पौर! हित्पादि-कर्म! किये जायें । देश-रक्षण, -उस देश में रहने वाले, सब 
मनुष्यों का सामू हिक-कर्त्तव्य तथा दायित्व है । जिस प्रकार सब मनुष्य wet २ 
^ योग्यता तथा रुचि के धनुसार लोक-कार्य, समाज-कार्ग करते हैं, वैसा & 
घर्म-देशसं रक्षण, तथा व्यापारादि के विषय में होना चाहिये। “सर्वाधिकार 
Monopoly’ किसी वर्ग-विशेषकी adanan है, विनाशक है, यह सातव- 
अनुभव है । 9 

(७) फिर यह बिनम्र-निवेदन उपलक्षण -मात्र है। वेद की शरण तथा 
` पर्ोपरि वेद के ईश्वर की शरण में जाकर, इन दोनों की प्राज्ञाओं प्रादेशों 
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ger. Regret का पालन कीजिये । ईश्वर की शरण सें “सर्नतोभावेन' जाने छे 
नागे प्रवश्य ही. ईश्वर प्रशस्त फरता है। यह ईश्वर-भत्ति-पोग का एक 
शचुक-जिद्धाम्त भनुमवगम्य है। 
faa ARRAS संघ' की शाखाएं विश्‍व तथा भारत 
*.. षे स्थान.९ पर खोली जायें, 
तथा 
विदव-वेदभम-प्रचारक विश्व मै प्रचारार्थ फेल जायें 
& भानवों, ईश्वर के भमृतपुष्रों, पाय्ये-ब्राह्मणों ! सारे . विश्व में 
"एक हाथ में वेद लेकर' तथा दुसरे हाथ में महर्षि दयानध्द wr fac-nfuz 
पासंड-खंडिनी पताका' लेकर 'एकमात्र-ईश्वर प्रदत्त-वेदघपं wr विश्व में 


प्रचार करो, तथा समग्र विश्व-मानवों को taut में प्रविष्ट करो, जिससे 
समस्त संसार वेदधर्मावलभ्बी पूवंवत्‌ होकर बिश्व में विरशान्ति तथा सुख का 


भोग करे । विएत-मामवों को नहीं भूलना चाहिये, कि सृष्टि-काल से MITA. 


करके महामारतकाल-पर्यन्त वेदघर्म ही "एकमात्र विश्व-वेदधर्म' था, जिसके 
कारण प्रायः दो भरब वर्ष तक चिर-शान्ति तथा सुख संघार में बना रहा! 
“वरीय शान वेद को fers] wr भूल जाने के कारण ही इस दो qu 
वर्ष के दी-दीष-काल में Bara दो महायुद्ध संसार में हुये, जो बाल्मीकि- 
रामायण तथा महामारत में वणित हैं। परन्तु “वेद शिक्षाप्रों को सूलं जाने 
के कारण, तथा वेद faza प्राचरण करने & deu सन की २० शताब्दी” 
में 'दो विश्व-मद्दायुद्ध हो चुके है» घौर उतके कारण, जो बिनाश gat दै, 
बह संतार के सामने दै । 'तोसरे विश्‍वमहायुड़' की तैयारी हो रही है, जिससे 
सारा संसार ही तष्ट हो जायेया। भतः मदि विश्वनाथ बचाना दै, तो 
"इंशबर-प्रदत्त वेद को eget & दोनों हाथों से पकड़ों, घोर उसी वेद का तथा 
उसको शिक्षाप्रों का प्रचार फरो, जिससे संसार सम्पूणा-विनाश से बच आये | 
बह (ईश्वर की प्रेरणा से मैं विश्वमानवमात्र को “चेतावनी” दै रहा हूं । 


r 
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चतुर्ण अध्याय 


पौशरिक--जगत्‌ का भ्रन्याय तथा ग्रधमं हरिजनों 
(छथित-ुद्रों) स्थियों तथा प्र-ब्राह्मरामात्र के अछि 


शंकराचार्यों, धर्मांचारियों तथा भठाधीशों से कुछ प्रदन 
कया वे संसार से हिन्दुओं को मिटा ही देवा चाहते हैं? 


प्रथम-प्रश्व:--चारों शंकरा चार्यों से प्रथम qua, क़ि 
WT श हराचार्य शा.घोर-्।पत्तिजनक वेद-विरूद्ध, 
ब्रह्म-सूत्र सै लेख qu? क्‍या वेद प्रमाण ! 
हमारे चारों शंकराचायं जानते हैं, कि जहाँ भी carr (वेद) तथा 
स्मृति में विरोध हो, तो श्रुति (बेद) का ही प्रमाण मान्य होगा? इसमें weg | 
का स्थान नहीं ; p c 
aay घरसक्तानां webs विधीयते og 
. ध्मंजिज्ञासमानानां "प्रमाण परमं श्रतिः (वेदः)' u 
(मनु० अ९ २, velo १३) 
कुल्लूक-मटुस्थ. ब्यार्याः--“'श्रुति  (वेद,-स्मृति-विरोष्ने तु श्रुति: ` {वेदः} 
एब गरीप्रसी ।” c 
--वेद (श्रुति) तथा स्मृति के बिरोध में afr (विद) ही 
माम्ब EI 
सवं तु समवेक्ष्य इदं निखिलं ज्ञान-चक्षुषा | 
^ अ्तिःप्रमाणायतः विद्वात्‌ स्वघमे निविशेत वे॥ „¦` 
; (ago We 3, शलो० ५) 
wae के प्रमाण से ही, मानव, धर्म का भनुष्ठान करे। 
स्मृत्यादि-ग्रन्थ, यदि Fargas हों तमी स्मूत्यादि-परस्थों का पालन” आदिष्ट 
है। इसी कारण 'बेदों को स्वतः प्रमाण, तथा स्मृतियों प्रादि को परत 
अमाणा कहां जाता है । | : 
Re: afar: qd-qd-- ` (Age wo २, श्लो१ ६) 
--बेद ही धर्म का मुल है। le 
wa: जो स्मृति site wem, वेद-विरूदध हैं, 
उनके लिये कहा गया, कि बे पापन्मूल d 
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पाः ` ACARI: AAAI. याएच ERA ESTA: | 
eats ता। निष्फलाः, प्रेत्य,तमोनिष्ठा: हिःताः स्मृताः ॥ 
CAE (मनु० 9o $3, श्लौ० ६५) 
७.अर्श:ः--बेद-बाह्य-स्मृतियां (जो वेद-विरूद्ध हैं) वे -सब ` : निष्फल हैं, 
तथा .पापमूल. होने, घे-नरक.का द्वार है ।-वे dur त्याज़्य-हैं..).झर्था तू-:- 
'स्मृत्यादीमां तु वेदमूलकत्वात्‌ एव प्रामाण्यं’ इति कुल्लूक-भट्ट; 
साद्य-शंकराचायं जी का घोर-भ्चन्याय पूणां लेख शुद्रों कै वेद-भवरणु-उच्चा रण- 
भारण कै faga में । शुद्र वेद सुत॒ले dr कान Meal, उच्चारण करे, तो::जी भ 
काट दो । तथा. वेद-घा रण करे .तो मार दो:।.तत्काल.दुर,किया. जाये | 
 “धवण-अध्ययन-प्रतिरोघात्‌ स्मृतेश्च' ॥ ३८ | (्रह्म- सुत्र) 
ब्याख्या प्राद्य-शंकराचयंस्य यथा :--- 
'वेद-श्रवण-प्रतिषेषः, वेदाष्ययनःप्रतिषेध 
तदर्थज्ञान-अनुष्ठानयोश्च प्रतिषेषः शूद्रस्य स्मयते । 
ज्वणा-प्रतिषेघः तावत्‌. थ अस्य (Rex)! Ae 
उप्रश्रभ्वतः त्रपु=जतुस्यां श्रोत्र-प्रतिपूणं इति;"१* `°" 
भवति च वेदोच्चारणेजिह्न।छेदः, घाररों (वेदस्य) 
शरीरभेदः (Aa, ववः) इति i” 
पर्थ:--वेदश्रवंण-प्रनधिकार, वेद-म्रध्ययन-प्रनधिकार, तथा धर्श- 
शान-दोनों के करने का ग्रनधिकार शूद्र का, “स्मृति से” प्राप्त होता है maia 
स्मुंतियों में fare हैं, कि “शुद्र को वेद-श्रवण-म्रध्ययन-घारण का कोई 
झधिकार नहीं है।' यदि ‘qa बेद को सुने, तो उसके कानों को सीसा तथा 
लाख से भरकर फोड़ दे, नेद को उच्चारणा करे तो जिद्धा को काट दे, तथा 
यदि वेद को घारण करे (भर्थज्ञान भ्र।प्त करे) तो मार दे। 


यवान्‌ वेद मै यह sare कहां है, कि शुद्र वेदों को न सुने 
च इच्चाररण करे, और व धारण Se यदि ag ऐका करे 


वो उसके कान फोड़ दो, जीभ काट दो, मार दो झादि 


©) wt ard decent 'जगदू-गुर-शंकराचार्श' कहलाते है। भाप 
चारों वेदों में से कोई भो प्रमाण दीजिये, कि 'घुद् वेद को सुन नहीं सकता 


उच्चारण नहीं करःसकता, तथा पढ़ नहीं सकता । यदि ऐसा करे, तो जा 


सै मार देने ofa की ईश्वर-प्राज़ा है। कृपया पौराणिक इसका उत्तर दें। 
यह मेरा rur है । ‘ 
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S वेद मै-प्रसाण जहीं. (हां ! -बारों वेदों d), 
भौर स्मृति मैं. वेद-बाह्य n. से सर्वेथा . त्याज्य है 
WRIAUT से -यह लेख .तिकाला-जाये 
फिर चारों-शंकराच।र्य rfe घोषणा. sat नहीं करते, -क्नि "वेद में 
y के साथ ऐसा घोर अन्याय, तथा भ्रत्याचार.करना,कहीं भी नहीं fear है।? 
वेद का ही. प्रमाण मान्य, हो,सकता,है । यह,तो शंकराचायों-का -कार्य है; कि 
“वे बतलाएं .कि 'झआद्य-शंकरा वार्य के नाम से.ऐसा : लेख fuco ? क्या: यह 
कूट-मिथ्रण है या क्या है ? यदि शंकराचार्य इस लेल:को सत्य--स्ानते हैं, तो 
सिद्ध करे । परन्तु उन्हें यह भी जान लेता चाहिये, कि 'कथित्र-शुद्रों की संख्या 
कम से कम १०-१२ करोड़ है, जिनमें बहुत से संस्कृत-विद्वान्‌ at हैं, विधान- 
समा-लोक-सभा-सदस्य aria, wal ्रांदि यथा श्री जगजीवनराम 'रक्षा-मंत्री 
धादि,२ हैं, तथा बेदधर्मांवलम्बी-हिरदू हैं, तथा -भषवान्‌  'रामः्कुषणाँदिऽभत्त 
तथा गोभक्त झादि हैं, भ्या उन सब के-लिये. २०वीं शताब्दी में ug लेख ठीक 
है ? तथा क्या ऐसे लेखों से हमारे धर्म की घोर-निन्दा नहीं ? ऐप्रे लेखों को 
गप सब धर्माचायो को तत्काल वापिस लेना area, अन्यथा हिन्दू-धर्म टिक 
न सकेगा, qur संसार से नष्ट हो जायेगा | बहुत सावधानी से, del में खोज 
करके तथा प्ात्म-निरीक्षण भी करके उत्तर दीजिये | वेदविरुद्ध लेख किसी 
के नाम में क्यों न हो वापिस लीजिये i =e 
हमारे शंकरात्रायं आदि को समझना नाहिए, कि कंथोंलिक 
पोपों ने भी भ्रपने पूवं-लेखों मै सुघारांदि कर लिया है, 
यद्यपि ईसाईयों के साथ उनके प्रत्याचार कम नहीं थे। 
प्रतः समय को देखकर मी कार्य करना बुद्धिमानी है। wa पौरारिक- 
धर्माचारियों शंकराचार्य प्रादि w] प्रचार करना चाहिये, कि “प्रपते agadi 
कथित-हरिअनों के साथ किसी प्रकार का भी भत्याचार नही होना चाहिये । 
समस्त घार्मिक-सामाजिक-प्रधिकार झपने भाई हरिजनों को दीजिये, जो प्राप 
इसाई-मुसलमानादि को देते हैं । मग्दिरों में देवदर्शनाथे UI सब स्वत: उन्हें 
ले जायें, Hal से पानी भरने दें, सारांश कि समस्त मानवीय-भरधिकार qu 
प्राप्त करायें। अन्यथा समय सब कुछ GUAT | मानब-प्रधिकार सब हिन्दुप्रों 
को प्रसन्नता से दीजिये, यही "ग्रहा खलु इदं wd! की व्याख्या है। संसार में 
“प्राचरण का मुल्य है, कथन का Tal UAE gs कि आपै 'बस्तुतः 'सब को 
ब्रह्म समभते भी हैं या नहीं?” «uu ew अपने owd वालों को तो 
समझना ही चाद्ये L 
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वेद-विरूद्ध स्मृतियों आदि फे विषय मै, या उनके थांगों के 
विषय मैं घोषणा की जाए, कि ये ये स्मृतियां ` या उनके 
याग rer है, तथा व भाग निकाल दिये जाय 
;  शंकराचार्यों आवि को सभा करके di उसमें faqa करके समस्त 
चेद-विरुद्ध-ग्रन्थों के विषय में 'घोषणा' करना चाहिये, तथा यह भी. कि 
“सत्य-सनातन-घमं' वेद-धर्म ही है । परन्तु ऐसा करने से पूर्व 'वेदों का सत्य ` 
ज्ञान नितान्त प्रावश्यक है।' gaia से 'वेद पठनपाठन को समस्त परम्परायें 
भारत में नष्ट हो गई हैं । 
दूसरा प्रश्‍न :-- 
कथित-शूद्रों (हम जेसे-मानवों) के साथ साथ माताझओं 
बहनों तथा कथित-द्विज-बन्धुओं को भी वेद के श्रवणादि- 
अधिकार से वंचित कर दिया । क्यों dur ? 
'स्त्री-शुद्र-द्िज-बन्धुनां त्रयी न श्रुतिपोचरा 
जिन माताओं से समग्र-शंकराचार्य प्रादि २ उत्पन्न हुये, उनको भी 
चेदश्रवण भ्रादि के प्रधिकार ये वंचित कर fears परिणाम-स्वरूप स्वयं भी 
पूर्णतया बेद-ज्ञान-विहोन हो गये । क्या dane में किसी भी सम्प्रदाय ईसाई- . 
मुसलमानादि में ऐशा है? माताझों पर उनके ही बालबच्चे uera! कर तो 
कभी फॅलफूल नहीं. सकते, जब fe Saget द्वेवियां वेद में मन्त्र-दरष्टा . कित 
हैं।' माताप्रों फे साथ यह अत्याचार, हमें मिटा देगा | 
ईश्वरीय विशवगेद-धमे के मानने ale का, गेद पढ़ने का, 
घर्म-सिद्ध-अधिकार तथा मानवहोे से जन्म-सिद्ध-मधघिकार है 
“यथा इमां वाच्‌ कल्याणों प्राबदानि जनेम्यः' (यजु० WoW, मं०२०) 
यदि इस मंत्र फे वास्तविक-ग्रथं नहीं भी किये जायें (पौराशिक ग्रन्थं 
करते हैं) तो भो यह साधारण बुद्धि वाला मानव भी समझ सकता है, कि जो 
स घम को मानतः है, उसके 'मुल-धम॑-प्रन्थों के पढ़ने का? उसे धर्म-सिद्ध- 
अधिकार है। 
` वेदों मे तो कहीं. भी नहीं लिखा, कि स्त्रो (aqi 
. माता-त्रहतों) तथा कथित-शद्रों को नेद-पठन-पाठन 
का अधिकार नहीं, देगियां मन्त्र-द्रष्टा aai मै 2 


` कृपया कोई-भी वैद का sary दीमिये। भाप कोन | किसी भी 
विशव-मानव को ईश्वरीय-ज्ञान-पेद के पढ़ने से रोकने बाले ? आपने तो “वेद 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Cran ye and eGangotri 


के सबंग्यापक, सर्वज्ञादि ईशएवर को 'तालाबन्द कर दिया, ate पत्थर का बना 
दिया, site जिसको चाहे दर्शन करने दें या नहीं करने दें।' यह जोविक्रा' के 
लिये ढोंग मात्र है, धर्म नहीं । अब यह ढोंग, wara तथा प्रत्याचार कथित- 
शूद्रों पर चल नहीं सकता । i pe , 
Seat का नित्य-ज्ञान बेद ब्रह्मा ण्ड-मानवमात्र के लिये है, न केवल 
विश्च-मानवमात्र छे लिये बथा ईश्वर सब का “पिता”, तथा seat. 
waar उसकी. maafa जोव-सन्तान! के लिये है, जहां भी कह | 
: निखिल-बह्याण्ड में हो 
स परि भगात्‌ शुकं, werd, GAT, धस्नाविर, शुद्ध, अपार्पावद्धं ॥ 
कविः, मनीषी, परिभू:, स्वयम्भूः, याथातथ्यतः भ्र्थात्‌ व्यदधात्‌ 
शःश्वतीस्यः सम।म्यः॥। (ayo Ho vo, Ho ८) 
प्रथंः-ईश्वर ainge अकाय = प्रशरीरघारी प्रादि २ है, तथा 
उस ईश्वर में, नित्य-वेद-ज्ञान ada बर्तमान रहता है। बेद maama के 
लिये gii . Vo 
एतावान्‌ प्रस्य महिमा, अतः STA च पुरुष. । 
यादः अस्य बिश्वा भूतानि, त्रिपात्‌ प्रस्य प्रमृतं दिकि॥ . 
(यजु० Wo. ३१, Ho ३) 
अर्थः-यद्यपि ईश्वर-विभाजन संभव नहीं है, तो भी मानसिक- 
विभाजन करने पर ईश्वर के चौथाई भाष में “उसको समस्त रचना घा जाती 
है, तथा तीन भाग उस ईश्वर के मोक्षरूप रचना से बाहर रहते हैं।' ऐसे वेद 
& इश्वर का, जो कण २ में विद्यपान है. 'कहां जन्म हो सकता है? यदं 
रचना जीवमात्र के उपभोग तथा ईल्याण के लिये है। 


PAA =मुक्त ग्रातमाग्रों का ईव्गरप्रेरणा WT AAT 


जन्म विश्व. में namı कहलाता है 

देवतागण = मुक्त-भ्रात्माएं, gb जीवन-मरण के बन्धन है मुक्त ही 
छते हैं, उनका संमार में जन्म :ईश्वर-प्रेरशया या स्वेच्छया “प्रवतार' 
कहलाता EI 

सूचनाः दैखें सब पौर'शिक-धर्मा थाय UR संस्कृत-ग्रस्थ “विश्व 
बेद-बस;'' को, जिसमें 'ईश्वरवाद! तथा 'देवताबाद' समझाया ura 

ea wm में वेद-विषयक समस्त प्रश्नों का उल्लेख है। um wi इस 
we में दिया gure, fe me का प्रारूप wemper बो हैं! इसी 
'प्राथ-प्रतृष्णु-रूप में वेद का प्रचार पुनः संसार में सम्भव हे। इसके साथ 
साथ मेरे gv 'दैनिक-पंचमहायज्ञाः (संस्कृत)' को भी देखा जाय 
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परन्तु प्रार्गपमाजी ही उसमें शंका करते हैं। 


gare agaian तयां सन्यास स्थापित fedt espr cuf 
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तीसरा प्रएच 

फिर वेदों में कहां है, कि 'वर्णाश्रम-व्यवस्थः' स्थापित की जाय, 

- "wur ४वर्ण तथा ४ भाश्रमों की स्थापना हो तथा उनके aga 

` झमुक «der anfa हों । 5d 
: मैंने हीं सबसे पहिले १६६६ में यह arg दिया, कि वेदों में जब 
वर्ण पोश्रम-वान प्रस्थ-सन्‍्यास' शब्द ही इन अर्थो में विद्यमान नहीं, तो “वेदों 
में कथित-वर्णाअ्रम-व्यवस्था” कहां से घाई? इसका कोई उत्तर आज तक 
पौराणिक या भ्रार्यसमाजी नहीं दे सके; जो वस्तुतः दोनों ही 'जन्म से जाति- 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शुद्र-कथित-ऊंच-नी च-चुपाछूत॑ वाले वणो को मानते 
हैं।” aga दयानभ्द की 'वर्ण-व्यवस्था चतुर्थे-समुल्ल/स सत्यार्थं-प्रकाश में 
दी है है, तथा पोराशिकों की 'वर्रा्रम-ध्यवस्था' मनुस्मृति शादि स्मृतियों 
में दी हुई है। दोनों में बहुत maca, Teg महषि दयानन्द की व्यवस्था 
मान्य हो सकती है, क्योंकि 'उन्होंने विश्व-मानव-मात्र को वेद पढ़ने का 
अधिकार दिया है।' यदि उसके भनुसार कार्य हो सकता है, तो ठीक है, 


येद का केवल एकमात्र प्रमाण पौराणिक तथा प्रार्यसमांजी देते हैं, 
: परन्तु पौराशिक अर्थ का भनर्भ करते हैं । 
ब्राह्मणः अस्यःमुखं-प्रासीत्‌, AE THA: कृत: | 
BEIT qq वेश्यः, पदुष्प्रां Yas Wem ॥ द 
SEE (यजुः, qo ३१, Ho ! १) 
झर्थ---ब्राह्मरा इसका मुख wr] बाहू क्षत्रिय किये, जंघाये इसकी 
वैश्य, पैरों. सै शूद्र gur । 


; ब्याख्या . 
मुख्य वात विचारणीय यह है, कि इस मन्त्र में कहां वर्ण या आश्रम 
शब्दः हैं, तथा wet इसमें बहा गया 8, कि. 'वर्णाश्षम-व्यवस्था' 
"emfar St जाय या magia के! कया २: कार्यः हों op इसका 
भो कोई वर्णन नहीं । इस .मन्त्र è भतिरिक्त gen कोई भी 
न्त्र वेद को 'वर्णाश्रिम-ब्यवस्था' स्थापित करने के? विषय/में “नहीं दिया” 
। जातौ. ]; ब्राह्मणादि केवल ४ शब्द इस Her Hanh p यादि इश्वरः को 
Sae, कि agiia ift जाय; गो वह प्रादेश 
Sar, क़ि” अ हणमसतरिय-वैशय तथा quos बेश darted; qure 


ईश्वर को! “ऊरचे-नीं च-बु पराछुत! प्रंभीष्ट होती, तो ऐसा मदेशः्होता! * “ 


Lo 
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qai में ही विश्वमांनव-भ्रातृवाद:- qur कुटम्त्रवादः है; जो.. ग्रत्यत्र 
किसी सम्प्रदाय में; प्राप्त agt ईणबर तो इस; प्रकार-की स्पष्टः. - 
आज्ञा देता है । 
अञ्येष्ठासः अक्कनिष्ञासः qq सम्श्रातरः नावु थुः; सो भगाय! 
(HX, ६०, &) 


्र्थे;-—हे विश्व मानवों, मेरे. बच्चों | तुममें.न कोई बड़ा है,, ax न. 


Ser. t तुम, भाई, भ'ई 4t aeg मिलकर ST memrur के लिए: प्रवत्त:करो.व 


ऐसी ही भाज्ञाएं ईश्वर की प्राप्त होतीं हैं, जो इश ग्रन्थ में दो गई £a. वहां, 
पढ़ । इस मन्त्र की भी वदां विशद aren को. मई है, वथा ३० अध्याय 


` यजुर्वेद की ate ध्यान कृष्ट किया गया है, जहां 'राष्ट्र-रचना तथा समाज 


रचना' का उल्लेख हैं। os अब्याय'में ५ वें मन्त्र से २२ d मन्त्र तक 
MAT से धारम्भ करके १७२ नाम गिनाये गये हैं, जिनमें १०३ के लिये 
कहा गया, कि राजा उनकी रक्षा करे, तथा ६९ के लिये कहा गया, कि 
राजा उनको समाज से gc करे यथा चोर प्रादि ।' समाज में बिविधःकञर्म 
करने वाले वश्यक हैं, भौर जो समाज के लिये हितकर है, उनके १० 3 


नाम उपलक्षण-मात्र गिनाये गये हैं। यदि इन सबको वर्ण=बत्ति=पेशा . 


माना जाय, जो समाज में विविध-पेशे १७२ वर्ण होंगे (अच्छे बौर qv कार्य 
करने वाले दोनों के), न कि केवल ४ वर्ण, जैसा पौराणिक या ग्रार्यमाजी 
कहते हैं। entr i 

सूचना--इस्तकी विशद व्याख्या fir अपने संस्कृत-ग्रन्थ -विश्व-'वेद- 


an में भी'दी a 
'पौराणिकों की व्याख्या भिन्न तथा ग्रार्य'समाजियों को भिन्न 


इस मन्त्र में लिखा है “ब्राह्मण aa ga Wr यह qug को 
११बां मन्त्र' g, जिसमें Gere को qur कहकर उसका वर्णन कियो गया है। 
परन्तु “पुरुष” के श्रर्थ हैं, कि ईश्वर प्रपनी रचना-रूपी-पुर में ada प्राप्त हैं, 
तथा उससे बाहर भी ।! यह afew मन्न से ही स्पष्ट हो' जाता हैं, भोरे जो 
पौराशिक भाष्यकार सायणादि हैं, उन्होंने भी ऐसा हीं wet feari वस्तुते; 
'वेदः का-ईश्वर कोई शरीरधारो पुरुष! नहीं है, प्रपितु ऐसी कल्पना “कवि- 
कल्पना-मात्र है, क्योंकि. ईश्वर भो कवियों का कवि है, प्रोर प्रलोकिक-कर्ि 
हैं ।” यदि ऐसा मान लिया जाये (कल्पना), कि `ईश्वर कोई शरोरधारी- 
पुरुष हैं तो उसके अंगों से रचना केसे सत्य हो ? परन्तु eat सूक्त के २२ मंत्रों 


: में धनेक मन्त्र ऐसे हैं, जो'“ईश्वर को adores mifa प्रकट muri यपा:- 


'एताबान्‌ wen महिमा, भ्रतः ज्यायान्‌ च पुरुष: D 
पाद: aea ifara भूतानि, त्रिपातू' wet” प्रमृतं'दिबि | 
| (ago To ३१, 40-3) 
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अर्थ:--इस मंत्र का युवं we कर दियां गया है। मानो ईश्वर के एक 
wir भाग में स'री रचना है, जो मानवों के लिये aaa, तथा ईश्वर के 
लिये सान्त है, यतः वही उप्तका रचयिता है | मानो ईश्वर के तीन wa उस 
रचना के बाहर हैं भर्यात्‌ ईश्वर धनन्ठ है, अपनी रचना छे भी वृहत्तर है, 
ग्रतः वह रचना ईश्वर का शरीर भी नहीं कही जा सकती । पुरुष शब्द की 
व्याख्या निरुक्त Wo २ में देखी जाये जहां कहा गया है, कि “ईश्वर झपनी 
रचना में सवंत्र व्याप्त है, प्रतः “पुरुष” है aig रचना-हूपी-पुर में 
व्यापक ` है ।' à 
पौराणिक-व्यार्या 
मन्त्रायंः--'त्राह्मण उसका सुह था, इसके स्थान पर पौराणिक 
कहते है, कि aren परमातमा के मुह.से पेंदा हुआ ।' यह अर्थ तो किसी 
प्रकार भी नहीं किया जासकता, 'ब्रा्मणः wer मुखं भ्रासीत्‌' ब्रह्मण इस ईश्वर 
का मुख था, यह संस्कृत शब्दों का भं Fl MAY अस्य मुखात्‌ amaa’, यदि 
यह शब्द मंत्र में होते, तो भर्थ किये जासकते थे, कि “ईश्वर के मुख से TAT 
पैदा हुमा ।' जब ईश्वर नहीं कहता, कि 'ब्राह्मण गेरे मुख से पैदा gar’, तो 
पौराणिक tar विपरीत sd क्यों करते हैं? यह तो sq है, ईश्वर तथा 
मानव दोनों के साथ अन्याय है। ta aa में "जाति-ब्राह्मणा-वाद' की दुर्गन्ध 
ग्राती है । इसी कारण 'बाह्यण की म्रग्रजन्मा' भी नहीं कहा सकता । यहां 
“उपमा' तो हो सकती है। इसी प्रकार सम्पूर्ण मन्त्र का aah’ किया गया। 
. क्या “मुख, बाहु, जंघा तथा पैरों धै घ्राज तक कोई पैदा हुआ ? वेद का 
ईश्वर 'ऊ खं wur सर्गज्ञ, सर्गव्यापक, सर्वान्तर्यामी nifa २ ऐसा कैसे कर 
सकता है ? मन-पढ़न्त यह प्रर्थ हैं, तथा “जग्म धे ब्राह्मण-जाति को सिद्ध 
करने के लिये यह दुष्प्रयास तथा अनर्थ है।' यदि यह cp मान भी लिया 
जायें, तो "ब्राह्मण सव से ऊ चा कंसे ? क्षत्रिय तथा वेश्य क्यों नीचे ? तथा 


कथित-शुद्र क्यों अछूत ? कया ईश्वर के पैर ager हैं, कि उनका चप” 
नहीं किया जा सकता ? 


ईश्वर के चरणों पै हो सिर रक्खा जाता है, ग्रतः ईश्वर के 
dX (यदि हों) तो पित्तम, qaaa शिरोधाये सिद्ध हुए? , 
प्रतः जब तक पोराणिक भाई “प्रपने पद-दलित कथित-शूद्र-माइयों wT, ईश्वर 
के कथित-चरणों से qr हुये, सहघर्मी भाइयों को, कम से कम .पृविन्न-स्पृश्य 
नहीं मानेंगे, तबतकःपोराणिकोंका उद्धार नहीं होगा,उनका बेड़ा बीच मझदार 
में डूब जायेगा, तया उसके साथ भारत नाश को प्राप्त. ENT Qe पुराण 
' वस्तुतः इतिहास-ग्र्य हैं, जिनमें 'उन देवता्रोंब्ब्मुक्त--महापुरुषों का भी 


| 
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इतिहास है, जो संसार में समय q पर झवतरित हुये, परन्तु वैष्णव, शव | 
शाक्तादि-सम्प्रदायवादियों ने श्रपने २ "देवता, विष्णु, शिवादि को’ ix से 
बड़ा ताना ate ऐसा सिद्ध करने के लिये gag कथाएं” रच दीं, जो 
पौराणिकों के गले का हार बन TE UO वे उन कथायं को iu नहीं कर 
सकते, झोर न अपने ही देवता ` विष्णु-शिवादि को सब से बड़ा सिद्ध करः 
सकते हैं । JP we जा : 
Wd: 'देवता-व'द, तथा atfer- हागा-वाद' को र, ‘Fa’ 
ओर उसेके ईश्वर की शरण में प्राइये, TT FETT Br Pies 
तथा विश्व का होगा, यदि इसके साथ २ WU कथित-शुद्र-भाइयों को भी गले 
लगायेंगे। हमने तो इस ग्रन्थ में विश्व-मानव्मात्र को 'आदि-ब्राह्मण” (ब्रह्म 
की ama होने से) सिद्ध किया है, प्रतः वे कथित-शुद्र माई भी arfa- 
ब्राह्मण हैं, a: प्रब उनको गले लगाने में क्या संकोच हो सकता है ?' 
इस मन्त्र का wale दयानन्द का हो भाष्य ठीक है, जो 
ग्राथवमाजी भी नहीं मानते, विपरीत भ्राचरणां करने से 
व्यास्ण- महर्षि दयानन्द ने इस मन्त्र में “उपमा? मानी हैं, जो ठीक 
है । ब्राह्मण मुखवत्‌, क्षत्रिय agag. वैश्य जंघावत्‌ तथा शुद्र पदवत्‌ *समाज- 
रूपी-पुरुष” के हैं, ale राजा इन सबकी “व्यवस्था” समाज में करता है, कि 
कौन ब्राह्मणादि है ? समाज में भिन्न २ व्यक्ति fae २ कार्य करते हैं, जिन - 
कार्यों की संख्या सहस्रों होती है', जिनसे वे व्यक्ति प्रपनी 'जीविक।? भी करंते 
@ तथा “विविध-कार्यों के करने वाले होने से” समाज का भो कायें ठोरू चल 
जाता है । हम mara हो age समाज में प्रपने Fa भारत में हो देखते हैं, 
fe शासक (एक या अनेक) प्रशासक (प्रशासन को चलाने वाले, जिसमें 
azal भेद होते हैं) aĝa अध्यापक, सैनिक, व्यापारी, ates, गोपालक, 
अश्व-हस्ती भ्रोदि-पालक, दर्जी. बढई, gouf सहस्रो वृत्तियां (पेशे) 
होते हैं ग्रोर कोई:भी व्यक्ति पने सारे कार्ये स्वतः नदीं कर सकता। wg 
दूसरों के साहाय्य पर निर्भर है । 
. -चौथा प्रइन 
विविध-पेशों की विविघ-जातियां नहीं बन सकतीं, जितका परम्पर में 
“रोटी -बेटी' का कोई सम्बन्ध भी त हो, यथा मारत में भारी भूल से 
gitan: ar किया ur, T वेदों का कोई प्रमाण है ? 
संसार में देखिये, कि पेशे या वृत्ति भर्पातू,जीविका कमाते के लिये 
इच्छानुसार समाज में कायं तो भाज 'सहस्तों तथा लाखों है, परन्तु ‘THER 
जातियां विविध-कार्य करने वालों की नहीं बनाई गईं, सतः भ्रायः सवत्र 
‘VARY का सम्बन्ध देखा जाता है, और इसी कारण “ऊंष-तीच-चुप्ता- 
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ga का MTEC रोग sx देशों में नहीं है । | 
भारत में ही उल्टी-गंगा, ४ wea से अधिक जात-पांत (कंथित-जांतियां) 
जिनमें “रोटी-बेटी” का सम्बन्ध नहीं, एक सहल वर्ष को दासता का 
झभिशार्प है! $ 

भारत जब तक 'स्वतभ्त्र देश” था, तया यहां छे राजा “यकथर्ती-राजा' 

हुआ करते थे, तब तक “मुख्य चारों पेशों वालों में naig शासक-्रध्यापक- 

व्यापारी (गोपोलन तथा कृषि भी) तथा श्रमिक आदि में aqar जिवाहादि 

होते थे, तथा वृत्ति-परिवर्त्तन से वर्ण-परिवत्तंन होजाता था । इसके लिये 

पुराण-इतिहास-प्रन्थों को देखना चाहिए, vix कुछ बुद्धि से भी समक qu 


कर कायं करना चाहिए p पुराणों को भी पौराणिक नहीं पढ़ते, जिससे भौ 


कुछ कल्याण हो सकता है। 
यांचवा Tat 
स्मृतियों का तो यह भिविवाद-सिद्धांत है, कि ‘wen से सब qu पैदा होते T 
प्रोर फिर वेदज्ञान के कारण ‘fea’ तथा “वृत्ति-जीविका” के विचार से 
'ब्राह्मणादि' होते हैं । जन्म से ब्राह्मणादि होते हैं, प्रमाण दीजिये । 
. gm २०० स्मृतियां भारत के विभिन्न भागोंहुमें प्राप्त होती हैं। उन 
सब में यह सिद्धोम्त स्वीकार किया गया है: कि 'जन्म से तो प्रत्येक व्यक्ति 


- शुद्र ही पदा होता है.” फिर संस्कार से ‘faa’ होकर, “जीविका” के विचार 


से ब्राह्मणादि होता है | देखिये ‘afa-cafa का सुप्रसिद्ध वचन यथा:--- 
‘HHA जायते Sp, संस्कारात्‌ द्विजः उच्यते’ (अत्रि-स्मृति) 
wd:—se से तो समी qa’ (वेदज्ञान-विद्दीन,, संस्कारा दिऽरहित)' 


` पदा होते हैं । तथा वेदपठनाथं-प्रतिज्ञा-रूप 'उपनयन-संस्कार'टके होजाने पर 
: ३६ वषं प्रादि बेद-पठन से ‘fas’ (ama कै प्राप्त करने से 'ज्ञानरूपी- 


दूसरा जन्म” होता है) होता है। ‘fest’ में 'वृत्ति-जीविका के उपायों' के 
विभाजन से ब्राह्मणादि चार वर्ण हाते हैं। wage दिए जाने पर भी 'जो 
चेद-ज्ञान प्राप्त न कर सके” उसको Yaa aT शारीरिक-श्रम सेरजीवि रा} 
पैदा करे! ऐसा कहा जाता था, प्रांचीन काल में, जव स्मृतियां बनीं. (कूट 


मिश्रण इन स्मृतियों में भ्रपनी दासता के erage वर्ष में किये गये, जब' 


विदेशो-मुसलमानादि का शासन gri चारों वर्ण -“जीविका; पृथक _२, मागे से 


४ करने बोले 'एक हो कुटुम्ब में रहते थे, येथा भ्रोज “एक ही' बंप के चार बेटे 


= 
5 


- रोटी-बेटी का प्रचलन था, qur कोई भी 'नीचा या ‘aaa’ नहीं मानां जाता 3 | 
` थाः बह पुराण--इंतिहास के पढ़ने से विदित होता है। 


प्रध्यापक, शासक, ० व्यापारी तथा अ्रमिक--शूद्रे रहते gs उनमें परस्पर 


. H 
ema 
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ब्राह्मणों के केवले षट्‌-कमं है 
अध्ययन, MENTA, TAA, याजनं तथा | 
दानं प्रतिग्रह da ब्राह्मना भ्रकल्पयत्‌ ॥ 
(मंनु० wo १, श्लोक ८८ 
पर्य — वेदीं का पढ़ना, फिर वेदों: का पढ़ना (वेद-पढ़ाने È are 
यश करता, यज्ञ HUA (इससे जीविका) दा देनां, तथा पंविश्र-हाने 'लेना 
(इससे,भी ब्राह्मण 'की After)’, केवल यही-षटःकमे ब्राह्मण के हैं, sez 
नहीं हैं । यथा i 
षण्णां तु कमंणां अस्य त्रीणि कर्मारिंः जीबिका ।. 
वाजनाध्यापने चेब विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः 
(ATS To ve, FNS ७६) 
w4:— ब्राह्माण कै छैवल पेटू-कर्ममाज्र में hr कंम ऐड हैं; निनेते 
वह Sifter aad करे, श्रर्थात्‌ यज्ञ करोने, बेदों को पढ़ाने qur faye 
` प्रतिग्रह्‌ को लेने से । 
परन्तु वेदों को ब्राह्मण कितने कालें तक dui कहां dg? 
पेट्त्रिश्चदाब्दिके चयं गुरौ Wales व्रतं 
datas, पादिकं वॉ, प्रहंश'स्तिक एव च ॥ 
ः (मनु० Sto ३, श्लौक १) 
ग्रंथः ब्रामण ३६ AG, १८ wq तक, या ९ वर्ष तक; या जब तक 
चारों वेदों कॉ सरहस्य ज्ञाने में हो, gaga से गुरूकुल-विद्यालय में ज्ञान 
प्राप्त करे (तीन वेदों छे कहने से चारों वेद समझे जाते हैं. यह कथन को 
प्राचीन परिपाटी है)। है तो यह प्राज्ञा 'िजे-मातरं के निए, जिसमें afaa तमा 
वेश्य भी शाते हैं', परन्तु sae 'आतिःब्राह्ाण. का चल रहा है, भरतः 
‘MIN’ कहा मया । .इस्रमे ease कर दिया गया.है कि ३६ वषं हो क्यों, 
यावज्जीवन पढ़ें, बब तक वेदों का उसको ज्ञान न हो । ऐसा ही “क्षत्रिय तथा 
वेश्य’ के लिये भी है। 
परन्तु जो ‘grea’ वेदों को स पढ़े, तो वह “Te है; 
ऐसा स्मृर्ति-मत हैँ । 
यः नें प्रधोत्य ifa: qu qe कंते sud 
हं haq ud gaa शु बच्छात सार्वः N 
" (नः अ २, ie (रेप) 
» Wü ब्राह्मण वेदों की, जैसा कि qd श्लोक में कहा धां है 
नहीं पढ़ता, dur pp ien od केतो है, तों ae, में ee स्वयं, 
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` ` चुत्र-पौत्रादि सहित 'शुद्र' होजाता है | हि a 
`` अजन्ममात्र” से ब्राह्मणादि-वर्ण होते हैं. ऐसा तो किसी भी “स्मृतिकार” ने 
SN “grat तक नहीं लिखा । 
` कृपया कोई प्रमाणा स्मृतिये से दिया जाम, कि caer से जाति-ब्राह्मण 
क्षत्रिय-वेश्य शूद्र वर्ण होते हैं । 
Bel प्रश्‍न : 
` ° कुपया शंकराचार्यादि पौराणिक तथा भ्रार्यंसमाजी बतलाएं, कि जब 
काशी में ही चारों वेद नहीं पढ़ाये जाते, तो षट्‌-कमं कैसे सम्भव» [i 
स्मुति-शास्त्र से सब "We tar होते हैं, वेदज्ञान से ‘fea’ होते हैं, 
, जन्मात्र से ब्राह्मणादि कदापि नहीं होते | 
प्राय: ६-७ करोड़: जाति-ब्राह्मण (केवल जन्मात्र से ब्राह्मण अपने 
झापके कहने वाले) भारत में हैं। तो स्मृति-शास्त्र के प्रनुसार भारतवषं में 
emery कोन ?? क्योंकि 'जम्म से शुद्र पैदा होकर “सरहस्य वेदज्ञान से JE- 
कुलों में चारों वेदों को ३६ वर्षादि या ग्राजोवन पढ़कर ‘fea’, gx फिर 
“जीविका-मेद से ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद वर्ण (बर्ण-वृत्ति-पेशा) बनता 
है। फिर तो स्मृति-शास्त्र की दृष्टि से (जिसमें ही . वर्शाश्रम-व्यवस्था का 
विधान है) भारत में 'केवल शूद्र ही ye’ Ea फिर बेचारे 'हरिजनों afaa- 
mel’ पर भ्रत्याचार क्‍यों ? वे ही ‘age’ क्यों ? सब ही 'हिन्दू स्मृति-शास्तर 
से शूद्र होगये, तथा aga’ होगये। Canes, wea में क्या भेद ? इस हृष्टि 
से भी 'हिन्दुमों में परस्पर मेल होना” ada उचित है। स्मृति-शास्त्र की 
पकड़ से 'जाति-व्राह्मण” बच नहीं सकते, क्योंकि वे उसे ही मानते & । -केवल 
स्वार्थे-साधनाथं । . ae 
aaura स्थिति में 'छूत-प्रछृत, ऊंच-नीच' का मानब-कृत-मभेद 
न्यःय-हृष्टि सेः टिक नहीं | सकता, भौर विशेषकर जब “जाति-ब्राह्मण 
शासन-प्रशासन-सेना-पशु-पालन-कृषि-व्यापार, राज कमंचारी- 
` चपरासी-सेवक-श्रमिकादि का सब कार्य करते हैं तथा प्रन्य क्षत्रियादि भी । 
iafe 'स्मृतियों में ही वाशित वर्णव्यवस्था मानी जाय, भौर तदनुसार 
कार्य किया जाय, तो वेद-ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌’ जाति-ब्राह्मण $4" 
ूरवोक्तिःषट्कमं करें, क्षत्रिय शासन करें, सेना बनायें, वैश्य व्यापार-कृषि- 
पशु-पालन mi, कथित-शूद्र' वेद-ज्ञान-विहीत होने से शारीरिक-श्रम करे” 
eg क्या यह सम्भब है ?. सव ही कथित-बर्ण सब्‌ vni oec रहे हैं। मर्दि 
श्रीमती इन्दिरा-गांघी (जाति-न्राह्मण) शासक हैं, तो भी जगजीवन राम 
, (कथित-सुद्र) भो, शासक हैं। श्रीमन्नारायण (वेश्य) शासक-राज्यपाल हैं 
. तथा Slo करणसिंह (afaa) aft शासक Eg. इसी प्रकार. सर्वत्र देखते में 
भ्राता है, ठो भेद क्यों? तथा मृत-प्रणों का प्रयोजन क्या ? 


~ 
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जब वर्णाश्रम-ध्यवस्था का जाति-ब्राह्मण स्वयं पालन वहों 
करते, भोर जब “उन्होंने उसको हत्या 'करदी: है,” तो उसके 
वास पर “कथित-शुद्रों-हरिजनों' qu श्रत्याचार क्यों ? 
मैंने अतकक्‍य॑-प्रमाणों से” fuz ex दिया है, कि 'कबित-वर्खाश्रम- : 
व्यवस्था” वेदों में कहीं भी नहीं है। जब 'बर्ण-पराश्नम-वानप्रस्थ-सन्यास शब्द . 
ही इन oat में चारों वेदों में प्राप्त नहीं”, तो बर्णाधम-व्यवस्या बेदों में कहाँ 
से आई ? कहीं भी बेदों में यह नहीं लिखा हुआ है, कि 'चार वर्ण तथा 
चार आश्रम बनाये जायं, तथा उनके अमुक २ कार्य वा कत्तंव्य होंगे ।? यह 
मेरा aga’ १९६६ से चला भारहा है, तथा फ्राज तक उसका उत्तर नहीं 
दिया जा सका है। इस विषय में पर्याप्त कहा जा चुका है। बेद में ईश्वर 
अपने बच्चों में भेद-भाव, - SHIT, केसे कर सकता है, या उसकी आज्ञा दे 
सकता है? ' कट er ES | 
पुराणों में भी सर्गत्र वृत्ति-शरिवत्तेन से aut-afeada, : 
तंथा चारों वणां मै विवाहादि सम्बन्ध देखे जाते हें। ` | 
पुराणों भै ऐसे सहस्नों ada हैं। ' | 


इससे सिद्ध होता है, कि avi वस्तुतः -'वृत्ति-पेशा=जीविका का 
Sta’ था, और वृत्ति-परिवत्तंन X वर्णा-परिवत्तंन होजाता था, जो स्वा- 
भाविक है।: फिर तब चारों aut में बराबर विवाहादि होते Ri यह इम 
बात का प्रमाण है कि 'पुराण-काल' तक 'ऊंच-तीच-छुम्राछूत' के प्रभिणाप 
ने हिष्दु-समाज . (उस समय तक. सब wet कहलाते थे) को कलंकित नहीं 
किया. था । -पुराणा-व्यवस्था ही यदि जाति-ब्राह्मण AU, तो इनृका तथा 
हिन्दु. समाज. का बहुत कल््ाण'हो.सकता dp विश्वामित्र दथा व्यास-मुनि के; 
जिन्हें महाभारत तथा पुराणों का रचयिता माना जाता है, प्रसिद्ध-उदाहरण- ` 
हे । ब्यास मुनि घींबर-कन्या. (शूद्र) सत्यवती ae पराश्वर ऋषि के संयोग ` - 


VW हुये । व्यास-मुनि Aena कहे जाते हैं, qwr emus] कहते ` `, 


| कहते यह “जाति-ब्ाह्ए "- लज्जित भी नहीं होते, क्योंकि 'एक Gar सवती | 
| «हे शर्म से यह one मुनि उत्पन्न हुये | स्वतः पराशरः ऋषिध्विष्द-पुत्र शति 
| ` पभा टेश्यन्ती (वैश्य) के gat fanga वेशय की कस्या अहृश्यस्ती:थों,. 
EL. में WOT होगये | ose ore MI E! 
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आब यह ma-ma ऐश क्यों नहीं करते; Star 
पुराणों सै चारों वर्णो भै विगाह देखे जाते हैं, तथा 
स्मृतियों से स्वोकृत हैं । 
पोराणिक-चीला विचित्र है, जो समझें ही नहीं आती । जब 
“पौराणिक पुराणों को प्रमाण मानते हैं, तो तदतुसार भाचरण क्यों नहीं 
करते ?? वेदों को वस्तुतः मानते ही नहीं, पुराणों को जिन्हें मानते हैं, उन 
पर झाचरण महीं करते, तो यह करेंगे क्या? “मनमानी करने से ती कार्य 
नहीं चल सकता । देखिये स्मृतियों में क्या है: 
सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमे रि i 
कामतः तु प्रवृत्त'नां इमाः ed: क्रमशः वराः । 
at एव भार्या शूद्रस्य, सा च सवा च विश:. स्मृते । 
ते च स्वा चेय राज्ञश्च, ताः च स्वा च म्रग्न तन्मनः LI ; 
(Age ao 3, श्लोक १२, १३) 
प्रथे:--प्रनुलोम-क्रम से विवाह-पद्धति चारों aut की यह है, कि 
शूद्रा ही भार्या शुद्र को, तथा वैश्य की वेश्या तथां शुदा, क्षत्रिय की afam, - 
वेश्या तथा qur, तवा ब्राह्मण की ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या तथा Yar FAM: 
१, २, ३, ४ मार्याएं होती हैं। प्रतिलोम-क्रम से विबाह-पद्धति में उच्च-नीच 
बर्ण क्रमशः ७ वीं, ५ वीं या ३ बीं पीढ़ी में भी परिवर्तित होजाता है, ऐसा 
बिविष=मृतियों में 'उल्लिखित है यथा:-- 
` शूद्रायां ब्राह्मणात्‌ जातः श्रेयसा चेत्‌ प्रनायते d 
`  झश्रेयान्‌ श्रेयसीं जाति गच्छति प्रासप्तमात्‌ FAT d 
शूदः vama एति, ब्राह्मणः च एति शूद्रता । 
क्षत्रियात्‌ जातं तु एवं free, वेश्यात्‌ तथेव च ॥ 
(ngo अ० to, श्लोक ६४, ५५) 
- ग्र्थः यदि शूद्रा में ब्राह्मणा से कन्या पैदा हो. तो इसी क्रम से ७ वीं 
पीढ़ी में कन्या 'ब्राह्मण' हो जायेगी ।. ऐसा ही क्षत्रिय तथा वैश्य के लिये d 
इसी प्रकार ब्राह्मण भी शुद्र होजाता है । I oh 


स्मृतियों सें ऐसा नहीं है, कि wa nace तथा त्याज्य AE 
` प्ररन्तु सत्य को 'जाति-ब्राह्मणा ` ग्रहण नहीं करता d 
Oo pinh, fe are का पौराणिक, न बेदः को माने, न पुराण 
- को माने प्रोर'न स्मृतिः्मादि-शासतों को माने, जहां पुराण तथा स्मूति सत्य | 
. नी कहते हैं | वह तो जसम Y जातिं मानकर मनमानी करता हैं। 


^ e E * 
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aai प्रश्न 
'साक्षात्‌ ब्रह्म' शंकराचार्य रादि, जिनका घोष 'ब्रह्म खलु इदं ad’ है, 
“ब्रह्म-निष्क्रियता” at प्राप्त होगये हैं। परन्तु 'कथित-चारों बरां! 
परस्पर विवाहांदि ही नहीं कर रहे हैं, घपितु विधियों से भी कर रहे हैं, 
विदेशों को जारहे हैं, खानपान का ger तोड़ चुके है, तो भी स्वार्थ- 
वश 'जाति-ब्राह्मणादि’ ही कहा बाता है, फिर 'कथित-धमं ' कहां 7, 
ae सब कथित-वर्ण परस्पर बिवाह कर रहे हैं, तथा विषमियों से 
भी विवाह किया जारहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री फीरोज aie’ 
“पारसी (विधर्मी) से विवाह. किया | सपने ga का विवाह एक इटली देश की 
ईसाई-महिला से किया, श्री कमलापति त्रिपाठी ने अपने पुत्र का विबाह 'एक 
सिन्घी कच्या” से किया | sto बी०-झार० अम्बेडकर ने “एक ब्राह्मण-देवी' से 


विवाह किया था । श्री जगजीवन राम के पुत्र का विवाह 'एक सम्पन्न 


ब्राह्मणा-कुल में gure’, भ्रादि २ इसी प्रकार सवंत्र होरहा है। सब ही . 
हिन्दु तथा विशेषकर जाति-त्राह्मण भी विदेशों को जारहे है, तथा सब 
ईसाई-मुसलमानादि के साथ खानपान चल रहा है। यह पोराशिक तो 
“विदेश-यात्ना' को भी ‘aad’ समझते हैं, परन्तु 'कात पू'छ' भी नहीं हिलाते । 
यदि यह waaay’ है, ठो हिन्दुओं को रोकते. क्यों नहीं ? यदि नहीं, तो 
केवल हृरिजनों, म्रपने agadi भाइयों. के साथ म्रत्याचार क्यों करते तथा 
होने देते हैं ?' 


` एऐपोराणिकों हरिजन भाईयों के साथ कम से कम वह व्यवहार करो, 


जो ईसाई-मुसलमानों के साथ करते हो। परस्पर संघर्ष, लड़ाई-दंगे, 
मारकाट “मृत-वर्ण-ब्पवस्था' . के प्रश्‍न को लेकर, ATT सह-धरमियों-के 
साथ नाश का मार्ग है। प्रव हरिजन भो fader नहीं हैं, शासन का 
साहाय्य प्राप्त है, तथा. भारतीय शामन में भी बराबर के सामीदार हैं, ' 
प्रतः सावघान L 
प्रन हरिजनों के साथ sarum edt किया जा सकता, यह पोराशिक 
हिनु भली प्रकार समझ d उनके हाथ में प्री शामन-शक्ति है, जो faai- 
दिन बढ़ती जायगी । स्मरण रहे. कि “दक्षिण भारत तमिल-नाडु में' हरिजनों 
द्वारा 'जाति-ब्राह्मणों' की क्या दुगेति की जारहो दै ? ध्रामास्बामी नायकर 
तथा उनके भनुयायी लाखों की संख्या में, होगये हैं', जो बदले की भावना से 
eq केबल जाति-ब्राह्मणों की लूटपाट मारकाट से बदला लेरहे हैं, afta 
भगवान्‌ दाम भादि evum करते हैं।' am 'ऐ बाविजाहाशो 
सावधान ! मैं तुम सबको सन्तिम बार सावधान करता हूं, Wear हिल्दु- 
नाश हीं जायगा ।'. | 
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नवा प्रशन Y 
ऐ पोराणिकों, प्रार्यंसमाजियों, हिन्दुप्रों ! सब वेदादि-शौस्तरौं, ` ` 


सब व्यवहारिक-दृष्टियों से सिद्ध कर दिया गया, कि 'ऊंच-नीच-- ” 
gungg-ge कथित-वर्णाश्रम-व्यवस्पा मानवक्ृत, तथा MCT ` ` 
हानिकर है, उसका विधान द्वारा उन्मूलन ही श्रेयस्कर है। areal हम 

सब भिलकर ` भारत सरकार से “उन्मूलन” के लिये निवेदन करें ! 


चेद-विरूद्ध, मानवता-विरूछ, बुद्धि-व्यवद्वार-विरूद्ध होने से, तथा 


“जाति-ब्राह्मणों द्वारा पालन न किये जाने के कारण?, ' इस, स्मुतियों में 
बित 'ऊंब-नीच-छुआछून वाली कथित-वर्णाश्रम-दु्व्यवस्था का विधान 
द्वारा अन्त ही किया जाना हिन्दुओं के लिये झे यस्कर है । इसके बिना fgg- 
बिनाश रोका नहीं जा सकता। Ga: अपनी रक्षा के' विचार से भी, यह 
ज्ञापन-पत्र भारत सरकार को प्रापके सबके सहयोग से fear जावे, कि वह -- ` 


«ij 


विधान द्वारा इस 'ऊब-नीच-छुप्नाछृत वाली कथित-वर्ण-दुव्यंवस्था 
को अन्त करदे, जिससे fegal के सब वर्गों में वेदानुसारि-प्रेम-भाव 


` का संचार तथा द्वेंष-ईष्यादि का अम्त हो! इंसी” बेद-प्रदर्शित 


ईश्वर-प्रेरित, तथा भारतीय इतिह स-पु राणादि-पर्मायंत (जहां तक 
यह पुराणादि वेदानुकूल है, परत: प्रमाण होने से) सन्मगं ` से 


जिसको anb लेखक द्वारा कमंग्रोग-बुद्धि, तथा ईश्वर-प्रेरेणा 


(a), 


से कराया गया है, भारत तथा fasa का वास्तविक-कल्य।रा होगा । ` 
ईश्वर ऐसी सदू-बुद्धि हमारे wa “दिश्ववेद-धर्मा वलम्बो” भ्र्थात्‌ सत्य- 
सनातन-घर्मावलम्बियों को दे, यह ईश्बरं से -थंना' है c 
शूद्र-प्रन्त्यज-डोम-चांडाल? अपमान-जनकं शब्दों कां प्रयोग विधान .. 

ivi निषिद्धः घोषित किया जाय, तथा, उन सब ग्रन्थों में से qa- 


विरोधी भागों को? विधान द्वारा "निषिद्ध घो वित किया जाय। इन 


(® 


iets 
ux 
enp 


Fosi ecn 


शब्दों का प्रयोग या मार्गों को लिखा जॉना प्रगराघ Aaa)! 
झोर भी जो याचनाएं सरकार से की गई हैं. उनको भी तंदनुसार ._ 
विधान द्वारा प्रचलित या निषिद्ध ग्रादि घोषित किया जाय । सारांश, — 
कि जेसी “य.चनाएं' हैं तदनुपारं भारत सरकार an प्रान्तोय 
सरकार “aaa प्रदान करें, जिसमें एक eg भारतीय राष्ट्र' बन” 
सके | पक्षवात किसी के साथ न किया जाया — 


s. -दसवां प्रशन C 


ais "gu, aufaat की 'बर्णाश्रम-व्यवस्था” को स्वयं पालन न 


करने के कारेण, षट्‌-कपं न करने के कारण, 'प्रपने को ऊंचा, 
तथा दूसरों को नीचा शूद्र या प्रत प्रादि कहना छोड़ दे, बंयोंकि 


e 
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चदाष्ययन न करने से, वे 'स्वयं ye’ हैं, तथा उपदेश का भी 
स्मृतियों से उन्हें अधिकार नहीं है । यदि है, तो प्रमाण दीजिये !.: 
Baa, amai, जाति-मात्र-उपंजीविनां। 
सहस्तशः समेतानां '१रिषत्वं' भ विद्यते ॥ ` 
ड 4 वदन्ति तमोभूता: मूर्खाः धर्मं अतदृबिदः । BRR 
` तत्‌ पापं शदधा भुत्वा agaa q ग्नुगच्छति॥ ¦: ` `` ० 
ESES (मनु० अ० १२, श्लोक ११४-११५) 
E भ्रंथ:--'जा ति-मात्र-ब्राह्मणों ने; जिन्होंने aandaa का पॉलन 
ag किया, तथा “वेदाध्ययन” नहीं किया, ऐसे 'जाति-मात्र-ब्राह्मणों' को घमः . |? 
वयश देने का कोई अधिकार नंहीं है । -ऐसे “जाति-मात्र-मूर्सा=` ` 
Taq यदि धर्मोपदेश दें, तो उनको सोगुना पांप'लगे। br wm. 
ऐसे “जाति-ब्राह्मण? - प्रायश्चित-रूप वेदाध्ययनादि षट्-कर्म करें 
शासन-व्यापारादिः में कोई भाग न लें, तथा उनके मत्याचारों क FRE 
` कारणा, जो करोड़ों “शूद्रादि! विधर्मी ईसाई-मुसलमानादि बन, गये; _ / 7 
उनकी "gf! करे, तथा 'विश्व-वेदधर्म॑” में पुनः ei प्रविष्ट करें। ' ? 
प्रायश्चित-रूप इन “जाति-ब्राह्मणों' का षट्‌-कर्म तथा (विधियों को: 
Ufa’ परम-धमं है । Rie Fa “PERG 
११यां प्रश्‍न . 
oftware gu संस्कृतःतंथा वेद की भी बहुत हानि की गई है। ` 
“जन्ममात्र Yaa’ कहते हैं, कि सवको संस्कृत तथा वेद पढ़ने ` C 
का अधिकार नहीं । कंसे नहीं ? वेद का. प्रमाण दोजिये | | | 
«सत्री-शुद्र-इज-बन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा ।” 
प्रथं --स्त्री-शुद्र तथा ट्विज-बन्धुओं को वेद पढ़ने का अ्रधिकार नहीं 
है | शंकराचार्यादि पौराशिक़ों का मत यह है, कि यदि सब संस्कृत पढ़ेंगे, at 
वेद भी ag, अतः सबक्रो संस्कृत न पढ़ाई जाय । स्त्रामी करपात्री जी, जो ` 
संस्थापक 'रामराज्य-परिषद्‌” है, उनका भी, राजनीति में भाग लेते हुये भी, 
मत है; कि संबको संस्कृत न पढ़ाई जाय । परन्तु यह समस्त पोराशिक-कषित- | 
माचा शने हैं; कि ec में ससल हो Up यो; तथा 
"am विव में. भी थी। सृष्टि-क्ाल से आरस्म करके मंहोभारत-कौल- 
der संस्कृत ही मातृभाषा, तथा विश्व-भाष!, प्रभुण्श-हप से रहो अर्थात्‌ 
प्रायः दो भरव वर्ष तक । सूष्ठि-सम्वत्‌ आज १,६७,२६,४६०,७२ हैं। इसमें 
से केबल प्रायः साढे पांच aga वर्ण घटा दिये जाएं, जबकि महाभारत-बुद्ध | 
gar था ।, इन “जम्म-मात्र से जाति-ब्ाह्मणों - का, जीवन-सिद्धान्त. wat , 
है कि:-- SPOT रैक PRE कक ४508 We rae Fu RT 


Li 
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'मीठा मीठा EST, SEAT कड़वा | 
पोर बह ली फैवल 'म्हं-माव तथा मोग्यता-झुन्य-मान कौ xar छे. 
fad’ चाहे देण, घे, रसातल को चला जाय d 
हो यी 'जम्ममान्र घे इन जाति-ब्रीह्मण-भाईयों' का 'हृदय-परिषर्तेन' 
प्रेम तथा सद्भावना से किया जाय, तथा संघर्ष को बचाया जाय, 
जो हिन्दु-रश्चा छे fed आवश्यक है, तथाकथित-सवर्ण-इरिजन 
संघर्ष घातक है ! : 
प्रेम से तथा सद्भावना से इन 'जन्ममात्र से जाति-ब्राह्मणों का ET 
परिबत्तंन किया जाय, - जिससे यहः “अपने कत्तंव्य-पय की थोर प्रसर हाँ । 
हरिजन भाइयों का “हृदय-परिवत्तने! भी प्रेम सै किया जाय, जिनके हृदथ 
१, २ Gea वर्षों के 'कथित-सवर्णों के भत्याचारों से दुःखी हैं, और जितका 
संघर्ण कथित-सवणों छे aia भज भारत में देखा जारद्दा है । परन्तु सवर्ण 
सावधान हों । यदि हरिजन यत्र तत्र मारे,या लूटे जाते है, या कहीं २ जीवित 
बलाये जाते हैं, तो हरिजन भी कथित-सवर्णों को जीवित: जला देते हैं । 
वाराणसी मंडल की हो गतवर्ष को घटना है, जहां फे हमारे मुर्प-मंत्री war 
हैं, कि हरिजनों ने ३, ४ सवर्णो को जीवित जला दिया, जिसमें-'एक पुलिस- 
कास्सटेबिल' भी ari wat २ हाथरस, मं० झलीगढ़ उ०प्र० में,१३;दिसम्ब्रर. 
१६७२ को 'कुछ सवर्ण-विद्याथियों ने सामुहिक प्राक्रमण करके “एक हरिजन- 
छात्र को घ्रान से मार दिया, तथा २-३ को घोयल.कर दिया ।' इस विद्यालय 
का नाम “मुर्लीधर-गजानन्द टेक्नीकल इस्सटीट्यूट, हाथरस, ta^ यह fers 
बिद्याथियों में परस्पर-संघपं हिन्दू-नाश-कारी है, जिसे 'कथित-सबर्ण तथा 
हरिजन भाई दोनों मिलकर प्राणपणा से रोक ।' 
अतः षाति-ब्रोहाणादि-कथित-सवर्ण तथा हरिजन भाई सम्मिलित होकर 
झपने २ सघटवों (Tare) द्वारा भारत के गृह-गृह, MAMA, नगर-तगर, 
प्रान्त-प्रान्त घूम कर प्रचार करें, कि यह हिन्दू-नाश-मार्ग तत्काल बन्द हो, 
तथा दोनों लेखक का साहाय्य प्राप्त करें, जिसने न केवल भारत-वासियों, 
अपितु विश्व-मानव मात्र को 'ब्राह्मण == ब्रह्म-परम!त्मा की सम्तान' घतकयं- 
THT थे सिद्ध कर दिया है, प्रतः प्रब भेदमाव-घुणा, संघषं म्यो? E 
. यह तो बच्चा भी समझ सकता है, कि 'कथित-घर्म के नाम पर, जो 
इस ग्न्य में 'सर्वेधा-प्धमं” सिद्ध कर दिया थया है, जाति-ब्राह्मणादि-सवणो | 
तथा हुरिजन-भाइयों से dud, जो गृह-युद्ध का रूप धारण कर सकता दै, : 
दोनों सवर्ण-हृरिजन मिलकर तथा ग्रामों'भें गृह-गूह्‌ प्रचार करके, जहां ७०-८० | 
प्रतिशठ-हिन्दु जनता रहती है, रोके । इस mud में oap, है ? यह मेरा 
रहन दोनों 8 है। फिर प्रब तो 'हरिजन तया जाति-ब्राह्मशादि कथित-सवर्ण | 


ex 
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सब ही ब्राह्मण हैं, क्योंकि विश्व-मानवमात्र. ही. 'आहाख' हैं |” बब दोनों में, 
ग्रन्तर, भेद भाव, तथा ईरष्या-द्रष-धृणा, ऊ च-नीच-बुमराकत का, प्रमोजन तबा 
अबसर कहां ? मानव मानव पर म्रत्याचार करना छोड़ हे, ay mas RI 
जब पशुओं कुत्ता-बिल्ली-घोड़ा-गाय-तोत्रा-मैना छादि २ को गले लगाबा star 
है, तो क्या मानव मानव को गले नहीं लया सकता ? 

१२ de प्रश्‍न: a 
लेखक ने बेद-शास्त्र-पुराणादि-इतिहास ग्रन्थों की 'सत्यताओं' के 
झाधार पर, WAS .भ्रनकयं.प्रमाणों से बह fafirarg-fug कर दिया है, 
कि. भारतवासी. ही नहीं, समग्र-बिश्वम[नबमात्र परमात्मा-ब्रह् 
(ऊं खं ब्रह्म) की सन्तान होने से 'ब्राह्मण->ब्रह्य की सन्तान हैं, 
प्रतः भारतीयों में अब परस्पर संघषं, फूट तथा deuf-zw क्यों ? 

द्‌ ग्रन्थ mee में न लिखकर हिन्दी में सबंसाथारण कै सहृज-ज्ञानोर्थ 
लिखा पया है, जिससे शीघ्र समग्र-भारतीय राह्मण = ब्रह्म की सन्तान’ झपने 
कत्तंव्य-पर' MST शीकर, तथा परस्पर के.. 'ऊच-नी च-छुआ छूत-युक्त भेदभाव: 


को तथा TAT को छोड़कर', जो गृह-युद्ध का रूष भी धारसा कर सकता है', ` 
सब ही संस्कृत तथा वेद सेबा में तल्लीन हों, जससे भारत-विश्व का संच्चा' - 


कल्याण हो । 
सब विइव्रमानव.परमात्मा, के ही बच्चे हैं, सन्तान हैं; - 
मतः भूलो | 
! इस सचाई में दो मत नहीं हो. usd, wg: “इस. साव-भौम-प्त्य' को. 


भोर भी लेश्वक ते सब मातबों का sata WIESE किमा है, उस पर गम्भीरता, 


से विचार कर। 
विइवमानव मात्र का ब्राह्मण =ब्रह्म को Ia नाम 
प्रायः दो Ae गर्ष qur चलता रहा ईशबर से उत्पत्ति 
के कारण वाम। 
यह विश्वमानवों का नाम 'ब्रह्म ==ब्रह्म की सन्तान' वुष्टि-काल से 
... . झारम्न करके त्रेतायुग तक, जब मषबान्‌ राम का बम्म EAT, प्रामः दो नरव 


६७,२०,७८,५७२ वर्ष तक चजञा) तक चला, तथा भब किर चलना 


CM [ CU EU CI UE CL] 


चाहिये । यह सत्म-मानब-इतिहास है, बबा कोई 


नहीं है । : 
विश्व-वेंद-धर्म, ईश्वरीय धर्म, जो सृष्टि छै भारम्न 8 


ईदगर ने दिया, gai मातमे से मानग eg और 
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q मानवे Wand कहलाते हैं 
ब्रह्म से उत्पत्ति के कारण विश्वमानवमात्र 'ब्राह्मण' कहलाते हैं, 
परन्तु दिश्ववेद-धर्ग को मानते से हो «भाग्य कहलाते हैँ, क्योंकि वेद में 
anui है-- 
goga: विश्व ‘art (ऋक ९,६३,५) 
` ग्रतः केवल भेद दो हैं 'साय्यं-ब्राह्मण' तथा 'ग्रनार्य्य-ब्राह्मण' । प्रायः 

१०० qq में, यदि वेदधर्म पर चला गया, तो ag विधर्मी arre fazda- 
चर्म स्वीकार करके 'प्रार्ग्ण-ब्राह्मण' पूर्वेबत्‌ हो जायेंगे । एवं भूयात्‌ । à 
सुचनाः--प्रसन्नता का विषय है, कि भगवान्‌ चित्रगुप्त-वंशोय महामानव 
, यथा महापुष्ष स्वामी विवेकानन्द (पूर्वनाम नरेन्द्र दत्ता) स्वामी रामकृष्ण 

परमहस के एकमात्र-प्रघानशिष्य, महानानव, महायोगी अरविन्द घोष, परम- 

हंस स्वामी -योगानन्द तथा स्वामी ए. सी. भक्तवेदान्त suum (पूर्व Mr 

waa चरणाःडे) प्रादि २ के विशेष परिश्रम, तथा वेदधर्म-प्रचार से (विविध- 

marii में) Aga अमेरिकन ब्रिटिश, च. जर्मनादि 'विश्ववेदघमं' में प्रविष्ट | 

हो रहे हैं। यह युग 'स्यायदेवता भगवान्‌ चित्रगुप्त” का है, तथा महाप्र लयकाल 

तक चलता रहेगा, ws: इनके बंशरों द्वारा ही भारत तथा विश्त्र में “विश्व” 
` ब्ेदधर्म-पुनस्संस्थापत-कार्य' सम्पन्न होगा | “ईश्वर-प्र दत्त-वेदघमं का नाश तो 
कभी हों ही नहीं सकता, परन्तु प्रश्‍न यह है, कि कथित-वेदान्ती शंकराचाय 
तथा wer पौराणिक-धर्माचार्य क्या हिन्दुओं का नाश ही कर देना चाहते हैं ? 
जो नाश अवश्ययभावो है, यदि अवेदिक-मानवकृुत-भिन्न २: प्रकार स्मृतियों में 
वाणात 'ऊंच-नीच-छुप्राछुत' बाली. कथित-वर्णाश्नम-व्वस्था' का अन्त नहीं 
करेंगे । ग्रतः अन्तिम प्रश्न उक्त शंक्राचार्यादि से, qur— 

E ; Aai प्रश्‍न :-- 


sur HI शंकराचार्य प्रादि ३ हिन्दुओं को अन्त्येष्टि ही | 
कर देना चाहते है ? परन्तु स्मरण रखिये, कि UT 
. करने से aT सब भी केसे बचेंगें ? 


„ पतः fara कार्य तत्काल. कीजिये, तथा भारत सरकार का भी सहयोग, | 
विधान द्वारा क्रथित-घामिक, सामाजिक-प्रन्याप्रों के समाप्त करने में, . प्राप्त 
MGI 

(a) इन चारों ग्रध्यायों में, जो कुछ भी वेदादि शास्त्रों के प्रमाणों से 
निवेदन/किया पया है, उस. qe निषपक्ष-ष्टि तथा पक्षयात तया ड्ुुराग्रह को 
छोड़कर: ss siis Eae वाली वर्णाश्रम-दुव्य॑वस्था' का RTT 

` काजिये, जिससे egal का प्रत्त न हो। यह मानवक्वृत-व्यवस्या है, इसमें 
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देलिय स्यान नहीं है। faer “पंचमवेद-महामारत” का प्रतकक्‍यें-प्रमाए 
Lac एकः wu अभूत किल। आदो युगे मनुष्याणां 
एकु-वणांता । चतुषु वणषु त्रेतायुगे, चाऽपि विभ्राजनं, gem कलहे 
जाते, qd: वे श्रह्मनाममिः, इतिहास gung afua fe पुनः पुनः 
स्थाने २ तथा चंव वर्णानां परिवर्तन स्व-स्व- कर्मानुसारेण . 
: j (महाभारत) 
» भ्र्थ-- इसका मैं aq कई स्थानों पर पुस्तक में कर चुक्रा हूं, क्योंकि 
मेरी पुस्तक के पक्ष में यह “भारतीय इतिहास का अतक्यं-प्रमाण है, तथा जा 
महाभारत में दिया है, Tar ही.पुराणों (इतिहास-गरन्थों) में भी प्राप्त होता 
है)' सारांश यह है, कि ग्रादि-युगों में बेतायुग तक (जब भगवान रास का 
जन्म ga) एक ही वर्ण amama का था, ate बे समग्र विश्वमानव 
‘wag’ नाम से ही जाने जाते थे प्र्यात्‌ समस्त विश्वमानवों को ब्राह्मण = 
परमात्मा-ब्रह्म की सन्तान' कहते थे । फिर त्रेतायुग में जीविका के विषय में 
विवाद होने पर तरकालीन-ब्राह्मणों ने ४ वर्ण 'ब्राह्मरा-क्ष त्िय-वैश्य-बुद्र* 
बनाये । परन्तु gg समय तथा एराणों के काल तक जीविका के परिवर्तन घे 
चर्ण-नाम का परिवर्तन होजाता था, तथा सब वणो (जीविका का साधन 
कुछ भी हो) में परस्पर विवाहादि होते थे, तथा खानपान का भेद न ary 
quj— 
वेदों भै 'वर्णाश्रम-व्यवस्था ऊ च-नो च-छुआछूत वाली है', 
यह संसार का सबसे बड़ा धोका, तथा weary है । 
मानव-भ्रन्याय को “ईश्वराज्ञा' कहना, इससे बड़ा पाप क्या हो 
सकता है ? ईश्वर के कोप से इन पौराणिक-पोपों को भयभीत होना चाहिए, 
अन्थं-परम्पराएं बन्द करना चाहिए, कम से कम हिग्दु-हिन्दु को तो भाई 
समना चाहिए i 
हिन्दु-कख्या angka घट रही दै, परन्तु इन पौराणिक-कथित- 
चर्मावायो को कोई चिन्ता नहीं, ५-५ वर्ष के बालकों को सत्यासी 
बनाते हैं, इस प्रकार प्रायः १ करोड़ निठल्ले संन्यासी (कुछ भच्छे 
सन्यासी छोड़कर). भारत भू पर भार हैं। इन सबको गृहस्थी, 
लिष्काम=कमंयोगी बनाप्रो, जिससे हिन्दू-संख्पा ag, विधियों 
की शुद्धि करो ! 
यह "विश्व-वेदधमं-प्रवारमाय' लेखक ते ईएवर-प्रेरणा से 5 
प्रशस्त किया है। हिन्दु-धर्माचायों को निष्पक्ष होकर “प्रात्म-निरीक्षण 
करना चाहिए, TE भाव छोड़ना चाहिए, aa वे तथा सब हिन्द बगे । 
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aas ने तो दम्तुतः प्रे वि विष-ईश्वर-प्रेरित-कारयो का मुल्याङ्कन भांवी- 
_ इतिहासकारों पर छोड़ दिया है। 

द्विनों दिन ued! हिन्दू-संख्या के तुलनात्मक आंकड़े 

हिन्दुओं की संख्या कम, तथा हिन्दुओं की प्रतिशत उत्पत्ति कम, 

मुसन्तमान-ईसाईयों की बढ़ रही है। | तथा मुसलमान ईसाईयों की ufus i 

ईसाई | पे fg मुस्लिम ईसाई 
hs 32% v5 : 


qd हिन्दु मुघ्लिम 
१८८१ ७५.१ १९६६७ ०.७१ | १८६१ 
१८६१ ७४.२ २०.४१ ०-७७ | १८९१ १०.६ १४.२५ = ` 
१६०१ ७२.२ २२०० १-०० | १६०१ ०.३४ ८.५ २८.४ 
१६११ ७१.७ २२.३९ १.२१ | १६११ ४.९ ER ३२.० 
१६२१ ७०.७ २३.२३ १-४७ | test ०७.४५ ५,४ २२:० 
१६३१ ` ७०.१ २३.३९ १.७७ | १६३१ १०.३ ११.७. ३२५ © 
१६४१ ६९५ २४.२ २.०० | १९४१ 253 १६० २४४ 
१९५१ ८५.० १०.०० २.३५ १६५१ १२.२ — to Y 
१६६१ ५८३.५० १०.७० २.४४ | १६६१ २०.२६ २५.६१ ९७.३5 
१६७१ ८२.७२ ११.२१ २.६० | १६७१ २३.६६ ३०.८५ ३२-६० 

सूचना--इस प्रकार too वर्षों में हिन्दुओं का नाम मिट जायेगा I 

हिन्दू-संख्या का घटना केसे बन्द हो सकता है! इस 
सम्बन्ध मै कुछ उपाय लेखक द्वारा वशित है जिन पर 

शंकराचार्य mfa तथा प्रधान, साधु संघ, विशेष ध्यान दे | 

(१) स्मृतियों की 'ॐंच-तीच-चुप्नाछूत घाली कथित-वर्णाश्षम- 
व्यवस्था', सर्वथा वेद-विरूद्ध तथा न्याय-विरूद्ध होने से, समाप्त की जाय । 
इसके लिये चारों शंकराचाय, भ्रन्य धर्माचायं, मठाधीश आदि, तथा प्रधान 
साधु संघ, तथैव प्रधान, सावंदेशिक-प्रारय-प्रतिनिधि-सभा ae २ “एक 
विश्व-व्यापी, या कम से कम भखिल भारतीय प्र.य्यं-हिन्दु महासम्मेलन करके 
प्रस्ताव द्वारा! | Za 
TUT करें mh 

(3) कि 'स्मृतियों की ऊंच-नीच-छुप्नाछुत वाली कथित-वर्शाश्चमः 
व्यवस्था वेद-विरूद्/ मानवत्ता-विरूद्, तथा स्याय-विरूद्ध होने से समाप्त की 
जाती है।' चारों वेदों में “उपयुक्त वर्णाश्रम-उपवस्था' का उल्लेख नहीं है । 
कहीं भी चारों वेदों में भादेश नहीं है, कि 'वर्णाश्रम-व्यवस्था' स्थापित «i 
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जाय, भ्र्थात्‌ चार वर्ण ब्राह्मगादि तथा चार ग्राश्रम ब्रह्म चर्ण दि स्थापित 
किए जाएं, तथा ब्राह्मणाठि के अमुक २ क्म, गुण, स्वभाव, ` होगे तथा 
aga २ जीविका के साधन होंगे, तथा uga राज-व्यवस्था होगी, किसी 
व्यक्ति के वर्ण को निर्णय करते के,लिय्ण्ग्रादि २। बेटों ठे तो mga: aof- 
आश्रप्त-बान प्रस्थः सन्यास -शब्द? ही इन gal में प्राप्त नहीं होते, तो वर्णाश्रम- 
व्यवस्था वेदों में. कहां तथा कैसे ? इमका रहस्योद्धाटन लेखक ने ही ai- 
प्रथम किया | 

wan ने पचाम वर्ष के बेढों में श्रनुभन्ध।नादि के श्राधार पर सवं- 

प्रथम १९६६ में घोषरणा की, कि चारों वेदों में 'कथित-वर्णाध्रम- 

व्यवस्था! नहीं है, क्योंकि “वर्ण-ग्रा्म-वान प्रस्थ-्सन्यास . शब्द? ही 

इन अर्थों में चारों वेदों में ध्राप्त नहीं होते । यह संसार का aad 

बड़ा धोका है, क्योंकि इसके eee पर स्थ्रोमात्र-शुद्रमात्र-द्विज- 

वन्धुमात्र वेदअबरा-पठनादि से वंचित कर दिए गए : 

"यह ही मेरी पुस्तक का. प्रधान-विषय है, झौर वस्तुतः मैं यह qure 
ईश्वर-प्रेरणा से लिख रहा हैं। हिन्दूमात्र के बचने का घौर कोई उपाय नहीं 
है । यदि हमारे धर्माचार्थ हिन्दुओं को बचाना चाहते हैं, तो ऐसा निर्णय az i 
सत्य तथा विशेषकर वेद-सत्य ज्ञान होनेपर उप्तका मानवों द्वारा पालन होना ही 
चाहिए, क्योंकि aq ईश्वरीय-निञ्जान्ति है ज्ञान मानव तु egg: प्रल्पज्ञ है। 

(3) वेदों में भ्रह्मचयं तथा गृहस्थ का उपदेश है, तथा निष्काम-कर्म- 
योगो होने का, जो प्रत्येक गृहस्थ हो सकता gi स्मृतियों में वाणत ‘saat 
वानप्रस्थी (aq में २५ वषं Tem) होना या ७५ ay में संन्यास-प्रहण करना 
वेदमागं नहीं है। वेद में आदेश है, कि प्रत्येक ब्यक्ति स्त्री-पुरुष दस सन्तान 
तक उत्पन्न करें, जिससे सुष्टि-क्रम चलता रहे। वेद wr mea देखिये 

इमां त्वं इन्द्र मीढ्वः guai सुभगां करु । 
दश अस्यां पुत्रान्‌ भ्राघे हि, परति एकादश Ble ॥ 

: RF Ho १०, Fo 5५५, To ४५) 

भ्र्थ---दश पुत्र-पुत्री तक प्रत्येक स्त्री-पुरुष सन्तान पैदा करें। यह 
सामान्य नियम है। सामान्यतया-इस ईश्वर-पभ्रादेश का पालन किया जाना 


आवश्यक है । i 
सूचना--यह वेद-ग्रादेश कुटुम्ब-नियोजन के विरूद्ध ag & qug $ 


यदि सरकार का कुटुम्ब-नियोजन केवल fergat के लिये है, तथा प्रत्येक 
मुसलमान को चार २ बीवियों के करने का प्रधिकार है, शेष भारतीयों को 
नहीं, तो हम हिन्दुओं को घोर पत्ति है, क्योंकि इस. प्रकार हिनू-संस्या 
घटेगी dar घट रही है। इसे हिन्द्र स्वीकार नहीं कर सकते | मुंसलमानादि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 8 ) 


सच्चे भारतीय बनकर इस देश में रहें, परन्तु भारत देश तो झ्रादि-सृष्टि से 
ma तक हिन्दुओं का ही है, था, रहेगा । हिन्दुओं के मिटाने का कोई arg 
नहीं होना चाहिए । यह सब बातें कथित-भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारें 
इस पुस्तक में देखें । ` e 

(४) वेद-विरूद्ध भी कोई हिन्दू वानप्रस्थी, तथा फिर संन्यासी बनना 
ही ज्ञाहता है, तो प्रथम ब्रह्मचर्याश्नम तथा गृहस्थाश्रम का पालन करना प्रत्येक 
हिन्दू के लिये एक ada कर दिया जाय, जिससे उसकी सन्तान होने से वह 
पितृ-ऋणादि चुका सके । 

(x) शंक्रराचार्यो तया साधु संघ को चाहिए, कि ५ से २५ वर्ष तक 
कथित~संन्यासी nomali में सस्कृत-वेदादि पढें. फिर गृहस्थाश्रम को 
पालन करे । २५ से ५० वर्ष तक के सन्यासी भी गृहस्थी बने । ५० वर्ष को 
आयु के या उससे ऊपर बाले, यदि वस्तुतः सन्यासी रहने के योग्य हैं, तो वे 
प्रतिज्ञा करें, कि वेद-धर्म-प्रायं जाति तथा देश की लिष्क्ाम-सेवा करेगे । 

शंकराचार्य आदि « को 'अन्तिम-चेतावनी' {क वे सब 
'दादा-लेखराज के कथित-्रह्माकु मार-ब्रह्माकुमा री-कुपन्थ' 
से समस्त हिन्दुप्रां को सावधान करें, क्योंकि यह 
हिन्दू-सख्या कम करने का एक WET षड्यन्त्र है 
यह तो सवं-विदित है, कि प्रथम 'दादा-्लेखराज ने at मंडली” की 
स्थापना की, रोर जब वह उसमें सफल महीं हुये, तो '१९३६ में स्वयं ब्रह्मा 
बनकर, तथा कथित-उयोतिलिङ्ग-शिव-परमात्मा के उनके शरीर में प्रवेश 
करने से उक्त परमात्मा-शिव का 'साकार-रथ' होकर, तथा १६७६ में विश्व- 
की (मुख्यतः हिन्दू-विनाश को) 
waar निमूल-निराघार कथित-भविष्यवाणी करके, 
“sag शिव भगवद्‌ गीता (कथित-सच्ची गीता)” 
सुनाने लग गये, मानों परमात्मा-शिव ही, उनके मुख से, मनुष्यों को उपदेश 
दे रहा है ।' इनका मुख्य-कार्यालय, मधुबन, माऊट झाबू (राजस्थान) है” 
कथित-शाखाएं २५० भारत तथा विश्व में हैं। इनका कहना है, कि. जो 
१६७६ में "माऊ ट wg में होंगे, वे विनाश से बच जायेंगे । 
दादा की “सच्ची गोता” क्या है? 
दादा ने कभी 'वेद-शास्त्रों' को जानने का परिश्रम नहीं किया । 
'बेद्‌-शास्त्रहें के सत्यज्ञान' को सर्वथा उलट दिया, जिससे वह 
“नु खू का goat, वे सिर-पेर की कहानी हो गई” दादा सिश्धी थे, 
हिन्दी भी ठोक नहीं जानते थे, संस्कृत कहां? 
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इस “कथित-सच्चो-गीता! के पठनमात्र से ज्ञात होगा,कि वह“विश्व-वेद 
धमं maig सत्य-सनातन-धर्म के कितने विपरीत है. जो ईश्वरीय सत्य-सनातन- 
वेदधमं दो ava वर्षों से चला प्रारहा है, और दो भ्ररव वर्ष तक और चलता 
रहेगा, तब कहीं महा-प्रलय होगी, फिर afe होगी, ate इसी प्रकार यह 
सृष्ट-महाप्रलय-चक्र सदेव चलता रहता. है .” इस 'सरुची-गीता?, aaga: 
‘Hot Mar’ की हिन्दी भाषा भी शुड नहीं है, क्योंकि दादा हिन्दी तथा संस्कृत 


ठीक जानते ही नहीं थे । इस “गीता के विषय में मैं इतना ही कहता हूं कि :- 
> कहीं की इंट, कहीं का रोडा। 
मातमतो ने Hear जाडा ॥ 
मुझे बहुत २ anad है कि कुछ हिन्दू न जाने क्‍यों, हिन्दू-विनाश के लिये कमर 
कसे हुये है । शिव-देवता या कथित-शिव-परमारमा से "संसार की उत्पत्ति तो 
किसी भी हिन्दू-शास्त्र मे कहीं लिखी' हुई नहीं है। यह विनाश के देवता माने 
~जाते हैं । प्रमाण में पुराणों को देखिये । 
दादा को वस्तुत, पता ही नहीं, कि सृष्टि कैसे होती है ? दादा का 
घातेक उपदेश मुख्यतः हिन्दुओं b लिये है, कि arava पैदा न करें, 
क्योंकि कथत-प रमात्मा-शिव ((ब्रह्मा-रूप) से dar होने के कारणा 
'सब स्त्री-पुरुष सगे भाई-बहन हैं? अतः भाई-बहनों में विवाह कैसे, तथा 
सम्तानोत्पत्ति कंसे ? ब्रह्माकुमार (पुरुष) ब्रह्माकुमारियां (स्त्री) नामदिया à 
कुमार-कुमारी श्राजीवन रहो, यदि ब्रह्मा को सन्तानोत्पत्ति ग्रभीष्ट नहीं 
थी, तो स्त्री-पुरुष der ही क्यों किये ? केवल स्त्री पैदा करता या पुरुष | 
मैं फिर कहता हूं, कि यदि दादा या उनके प्रनुयायी 'वेद-शास्त्रों' को 
पढ़ें होते, तो ऐसी बात कदापि न लिखते, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा 
वेद का 'ऊ खं ब्रह्म' अ-मेथुनो-मानव-सृष्टि पैदा करता है। यह करोड़ों की 
संख्या में स्त्री-पुरुष, युवावस्था-प्राप्त, उत्पन्न होते हैं, जिनका परस्पर कोई 
verae नहीं होता | विवाह fergal में 'एक पवित्रतम महायज्ञ है, तथा 
सम्तानोत्पति कत्तव्य है', क्योंकि सन्तान बिना पितु-ऋष्यादि ऋणों से उद्धार 
नहीं हो सकता । इसी aeara में वेद झादि के प्रमाणों ' को देला जाये, तथा 
समस्त पुस्तक को ज्ञान दुर करने के लिये पढ़ा जाये | इप पुस्तक को निष्पक्ष 


होकर ग्राधोपान्त पढ़ना हिन्दुमात्र' का कर्तव्य: है। ` PIS 
-¬ मेरा दुर्भाग्य ब्रह्मकुमारी-केन्द्र, सहारभपुर उ०प्र० कों देखने 
का, जहाँ सहख्रों रुपयों का व्यय, तथा कोई हिसाब-कितांब 
नहीं । तो फिर यह aga लाखों रुपये, गाते कहां से हैँ! 

मेरे किसी aur का उत्तर उन्होंने ठीक नहीं दिया । मैंने 
उनसे "eme पूछा, कि वे हिन्दुओं में 'विवाहों, तथा सन्तानोत्पत्ति 
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को gol रोकते हैं. क्या इस प्रकार हिन्दू-सख्या का ह्वास नहीं 
होगा भ्रदि २? परन्तु इसका कोई उत्तर संतोषजनक नहीं दिया जा 
सका । भारत सरकार जांच करे, कि भारत तथा विदेशों में २५० केन्द्रों के 
चलाने के लिए घन कहां से mar है um हिसाब क्यों नहीं रकला जाता. तथा 
प्रकाशित aui नहीं किया जाता? मैं तो अन्त में यही कहना चाहता हूँ, 
कि:--हिन्दु (दादा के ada’ से बहुत दूर रहें, क्योंकि हिन्दु-पंर्या को कम 
करने के लिये यह एक पढ्यन्त्र है । मुझे दुःख है, कि हिन्दू ही हिन्दू-विनाश 
पर तुले हुये हैं। ऐसी दशा. में शोर क्‍या कहा जाये, fara सत्यता के 
अतिरिक्त यथा :— rs : 
“इस घर (देश) को ग्राग लग-गई घर के ही दीप a’ 
मैंने जब प्रश्न किया; .कि 'ब्रह्माकुमार' ईमाई-मुसलमानादि विधर्थियों 
में जाकर ug प्रचार क्यों नहीं करते 'कि समस्त स्त्री-पुरुष एक बाप-शिव की 
सम्तान होने के कारण, संगे-भाई-बहन हुये, wa: उन्हें विवाहे नहीं करना 
चाहिये, भौर न सन्तानोत्पत्ति करना चाहिये', तो उत्तर दिया गया, कि 
“मुसजमानादि लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं, ae मारने को खड़े हो जाते हैं, 
ग्रतः हम ऐसी स्थिति में कं जायें ?” wa: 'दादा के यह वीर सँनिक पिटाई 
के भय से मुसलमानादि विधियों में प्रचारार्थ नहीं जाते ।' यह इन भाई” 
बहनों की वीरता की कथा है। कहते हैं, हिन्दुमों में दया होती है, अतः उनको 
ही सदुपदेश देते हैं । परन्तु ` 
पर-उपदेश कुशल बहुतेरे । जे ग्रोचरहिँ ते नर न घनेरे ॥। 
यह 'ब्रह्माकुमार-ब्रह्माकुमारियां” प्रायः विवाहित होती हैं, तथा दर्जन 
इनकी सन्तान होती i यदि इनसे प्रश्‍न किया जाता है, कि :— 
ब्रह्म कुमार-ब्रह्माकुमारियों सगे-माई-बहतों को यह दर्जनों सन्तान 
कैसे हो गई, तो उत्तर देते हैं, कि भूल में विबाह कर लिया, सम्तान 
भी भूल में हो पई, adife दादा लेखराज के मत में उस समय तक 
सम्मिलित नहीं थे, प्रब कान पकड़ते हैं । 
बच्चे तो इनके "मत में सम्मिलित होने के पश्चात्‌ भी होते हैं, TS 
इस सत्यता को छिपाते P, जैसे सरकार के “कुटुम्ब-नियोजन-विभाग के 
कर्मचारी देजंमों बाल-बच्चे रखते हुये भी केवल वेतन के लोभ से विशेषकर 
fadi में प्रचार करते Qr मुसलमान-ईसाइयों में प्रायः यह. सरकारी 
क्रमेचारी भी नहीं जाते। तभी तो ईसाई-मुलमानों की सब से ufum जन” 
dem बढ़ रही है, तथा हिन्दुओं को घट रही है। हमें पूणां शंका है, कि 
arr eus के धरनुयायी ब्रह्माकुमार-बरह्माकुमारियां' कदाचित्‌ भारत 
सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों छे कुट्म्ब-तियोजन-विभागों से, या. विदेशों 9 
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लाखों क्‍या करोड़ों का घन प्राप्त करते हैं, TAT UE २१० केन्द्रों को भ 
तथा विश्व में केसे चलाते हैं ?', क्योंकि इनके “सैकड़ों ईशवरोय र 
विद्यालय, ध्रदशिनी-शेन्द्र तथा CLE UL हैं। फिर यह कोई “झ्राय- व्यय F 
विवरण भी प्रकाशित नहीं करते ।' fara को चाहिये, कि इनके जाल 
T फंसे । भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें तथा हिन्दु-जनता जांच करे 
कि यह धन हिन्दु-विनाश-योजना के लिये कहां से marg ? ; 
यह सत्य है, कि मुसलमानों की 'कयामत' १४वीं सदी में है. क्योंकि. 
Rar सब मुललेमान कहते हैं । ईसाईयों की भी 'कयामत' है, क्योंकि 
ईसाई ऐसा कहते है, परन्तु ब्रह्मकुमा र-द्रह्मङ्रुमारियां? १६७६ Fo 
में हिन्दू-शास्त्र-विख्द्ध प्रलय केसे कहते हैं ? ' 
ag अह्मकुमार-ब्रह्मकुमारियों' का विदेशियों, विघमियों प्रादि से 
fay कोई “भयकर-पडयन्त्र fgg- को कम करने का है, क्योंकि 
erg शास्त्रों के प्रनुसार तो wat प्रायः दो गरव वर्षों से भी प्रधिक agr- 
Taa के लिये शेष हैं। हमने यथास्थान इस विषय का उल्लेख भी किया : t 
इन दादा लेखराज के प्रनुयायियों का कहना, मुख्यतः fagni से है, कि जब 
१९७६ में (या ठीक saz आसपास) प्रलय होने वाली है, तो सन्तान dar 
करके ही क्या करोगे ?', सबका विनाश ही सन्निकट है । हिन्दुओं के भ्रनेक 
सम्प्रदाय हैं, परन्तु ऐसा कोई भी नहीं कहता । 
मुसलमान-ईसाईयों की 'कयामत' क्या Silesia. 

. मैंने इसी पुस्तक में यथास्थ।न 'भविष्य-वाणी'की है, कि यह grania 
ईसाई-श्रादि पुनः “विशव-वेद-धर्मावलम्थी' हो जायेगे, m8, कि वे सब महा- 
भारत-काल-पर्यन्त थे p यही उनकी “कयामत” का भर्थ है । परन्तु इसके लिये 
feagai द्वारा “चारों वेदों का पढ़ा जाना, तथा तदनुकृल भ्राचरशा करना 
आवश्यक है।' हिन्दुप्नों को स्मृतियों की 'ऊंच-नीच-चुग्राछूत वाली वर्ण- 
व्यवस्था’ जो मानव-कृत तथा घार ग्रन्यायपुणं है, छोड़नी होगी । ऐसा करने 
के पश्चात्‌.ही भ्रागामी १००बषो में ईसाई-मुसलमानादि समस्त विधर्मी पूर्ववत्‌ 
'वश्व-वेद-धर्मावलम्बी' हो जायेगे। यह “भविष्य-ब्ाणी' अपत्य नहीं हो 
सकती, यदि _ हिन्दू "पहिले fega को, भ्रोर फिर विश्व-मानवमात्र को, 

= समान तथा भाई-भाई' समभे, जैसा कि “भगवान्‌ वेद का उपदेश हैं।' एवं 
भुयात्‌ I 


- 


i EAU è 
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पंचम अध्याय 


बेद-राजनीति या भारतीय-राजनीधि क्या है? .भारत सरकार तथा 
प्रान्तीय सरकारों को जानना चाहिए, तभो auferat आदि में भी 

` प्ष्टाबार, घूसखोरी भोदि बम्द हो सकती हैं। महा-महा-भ्राश्चर्य 
कि प्रधान-मन्त्री पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लोक-सभा में, कि 
उनको पुत्र-वधु, तथा एक वरिष्ठ मुमलमान मन्त्री ने, चीनी-उद्योग- 
पतियों से urs करोड़ चौसठ लाख घूष ले ली, तथा चीनी=राष्ट्री य- 
करणा नहीं किया । इन सब प्रारोपों को लोक-सभानसदस्य-भ्रायोय - 

द्वारा या सुप्रोम कोटं-जज-घायोग द्वारा खुली जांच gu 


सूचना--इस पुस्तक के २८ से ३३ पृष्ठों तक इस सम्बन्ध में Qut 


जाय। प्रधान-मन्त्री पर जो परोक्ष रूप से (Indirectly charge of corrup- 
tion against her) प्रारोप है, कि उनकी पुत्र-वघु तथा एक वरिष्ठ- 
न्त्री ने प्राठ करोड़ चौसठ लाख चीनी-उद्योगपतियों से घूस में ले लिये, 
बहुत गम्भीर प्लारोप है। इसको जांच तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को कराना 
ही चाहिए। लेखक स्वयं नहीं जानता, कि इन घ्रारोपों में क्या सत्यता है, 
परन्तु देश के गण्यमान्य-नेता तथा बड़े २ पुरुष ऐसा लोक-समा में भी कह 
रहे हैं, तो जांच होना ही चाहिये । 
ga: बिता किसी टिप्पणी के मम्त्रियों प्रादि के विरूद्ध भ्रष्टाचार 
तथा घूसखोरी के झारोप ज्यों के त्यों दिये जाते हैं, जो समाचार" 
पत्रों में छपे हैं । 
यह मुख्य २ आरोप क्रमशः दिए जाते हैं, समस्त भारतीय जनता 
तथा सरकारों के ज्ञानार्थं, जिससे जो दोष हमारे राष्ट्रीय या वयक्तिक या 
सामाजिक=चरित्र में उत्पन्न होगये हैं, उनमें तत्काल सुधार किया जाय। 
सदाचार एवं सच्चरित्र के बिना कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति सम्मान से जीवित 
नहीं रह एकता । ऐका राष्ट्र या व्यक्ति या समाज शीघ्र नाश को ग्राप्त होता 


है, इसमें इतिहास का प्रमाण है। भतः यह सत्य लोकोक्ति फिर दोहराता É— = 


If wealth is lost nothing is lost, 
If health is lost something is lost, 
But if character is lost everything is lost. 
. अथ--यविधिन नष्ट होगया, तो कुछ भी नष्ट नहीं gal यदि 
स्वास्थ्य वष्ट होगया, तो कुछ नष्ट होगया, परन्तु यदि राष्ट्रीय-तथा-बैयिर 
चरित्र नष्ट होगया, तो सब कुछ नष्ट होगया । 
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यथा राजा तथा प्रजा i 
इस सत्यता के झमुसार पहिले हमारे शासकों तथा नेताप्रों का afer 
भ्रष्ट होगया तथा फिर जन-साधारणा का t : ; 
सिद्धान्त यह है, fa; — > 
यत्‌ २ भ्राचरति श्रेष्ठः, तत्तदेव इतरः जनः। 
स॒ यत्‌ प्रमाण कुरुते, लोकः तत्‌ agaci ॥ 

(गीता wo ३, श्लोक २१) 
घर्थ:- शामक या नेता जेसा ग्रादशं सदाचार या भ्रष्टाचार का 
उपस्थित करते हैं. वेसा ही जनता भीं करती है। | 

(१) झारोप:-- प्रधान-मन्त्री की qu-:y तथा उनके एक वरिष्ठ 
मन्त्री पर, जो ars करोड़ चौसठ लाख घुम में लेने का oda लोक-सभा में 
लगाया गया, पृष्ठ २८ पर देखें | 

_ (२) भारोप:--श्री बलराज साहनी, जिन्होंने "जवाहर लाल नेहरू- 
विश्व-विद्यलय' के दीक्षप्त-समारोह में दीक्षान्त-भाषण में मन्त्रियों आदि पर 
झारोप लगाये: — 


By S. C. Gangal, Dated 26-I-73. 

Besides, Mrs. Gandbl's political opponents and detrac- 
tors, have found another effective handle against her Govern: 
ment, namely, the pervasive corruption at all levels of ad- 
ministration and pubilc life. ^ Recently, a leading and 
esteemed film producer and screen actor, Balrej Sahni (in his 
convocation address at Jawaharlal Nehru University in the 
capital) flung open charges of corruption against the Govern- 
ment, even at the level of Union and State Ministers; ann he 
went so far as to refer to some specific cases. Mrs. Indira. 
Gandhi is herself Chancellor of this university. Hence these 
allegations could well be regarded as having been addressed 
fo her. But there is. no answer or explanation from her or 
any other government spokesman. 

Similarly, the Prime Minister is widcly alleged to have 
soft-pedalled serious Opposition charges of corruption against 
Mr, Bansi Lal, the Congress Chief Minister of Haryana 
State, even as she condoned and explained away, some time 
ago. she charges of alleged tax-evasion against her Cabinet 
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Colleague Mr. Jagjivan Ram. 
(३) प्रारोप:--श्री एम० dio चागला भूतपुर्व॑ विदेश-मन्त्री, शिक्षा- 


मन्त्री आदि, भारत सरकार तथा श्री वी० एम० MHS द्वारा लगाए गए 


शभारोप--- 
EXPRESS NEWS SERVICE 


New Dethi, 27-I-73. Mr. V. M. Tarkunde, President 
of the Radical Humanist Union, said this afternoon that we 
must combat the spirit of indifference and cynicism, which 
prevailed in the country regarding the corruption of those in 


power. 
He was addressing & two-day seminar on ‘Moral Stan- 


dards and Moral Education, organised by the Indian Huma- 


nist Union, the Radical Hhmanist Association, and the Indian. 


Secular Society, at the Gandhi Peace Foundation. 
People knew of specific instances where ministers had 
become very affluent wijhin short periods using corrupt means. 


Yet such ministers went about as honourable members of ` 


society, succeeded in elections, and were given power 8 


second time. Public resentment had to be. aroused against . 


this practice, he said. 

Ex-ministers, who had been held guilty of improper 
conduct by judicial tribunals remained leaders of their respec 
tive parties. This must not be tolerated any longer. Public 
dis-appreval was a powerful instrument in sustaining moral 
standards. We must see that it was not rendered ineffective 


by cynicism or indifference. Corruption existed at all levels: 


of administration. But any effort to combat it must start at 
the very top. 

Earlier, inaugurating the seminar Mr. M. C. Chagla, 
former Foreign Minister, said moral education must be give? 
to children in an indirect way -through the correct interpreta- 
tion of history and culture. He said integrity and higher 
moral standards should flow from the top to lower levels. He 
also stressed the need for building up strong public opinion 
for ensuring high standards in national and international life- 


zu 
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(४) चौथा आरोप. श्री फरनेन्डिम, प्रधान, भारतीय समाजवादी-दल 

GIT, भ्रष्टाचार फा कारणा-- 
EXPRESS NEWS SERVICE 

New Delht, 5--973, Mr George Fernandes, Socia- 
list Party leader. today urged the Socialist Party to take the 
initiative to co-ordinate the struggles of the oppressed and 
the suppressed section of society, of the students, youth 
workers and peasants “into one big confrontation witn the 
Congress Government.” 


Mr. Fernandes, who was delivering the Presidential 

address at the four-cay National Conference of the Socialist 

. Party, which began tcday at Bulendshabr, about 44 Km. 

from here, said the Centra] Goverrment. ard the rulling elite 

were systematically trying to destroy. the moral fibre of the 
country. . . 


They were obviously proceeding on the premise that in 
a nation whose characte: was sullied, those who had “no 
character" could be the absolute rulers, ‘‘What else is the 
explanation for the Government-sponsored black money eco- 
nemy in India ?"' he asked. - 

Mr. Fernandes said: “Why do we find amuggiers, 

matkawallas, black-money operators, illicit liquor distillers, 
professional gamblers and other scum of society today occu- 
pying an influential place in our body politic and in the 
. Congress organisation ? 
"What is the meaning of known cheats and fax dod- 
gers hovering around the seat of power and getting associated 
with industries floated by the Prime Minister's family ? 
These are blunt and harsH questions But unless our people 
are prepared to answer them, there will only be further dege- 
neration tn our body politic, and greater deterioration In our 
national life. 

( , ६) झारोप-- उपाध्यक्ष पंजाव-विधान „भा द्वारा, तथा श्री 
चरणासिह भूतपूर्व मुख्य-मस्धी उ० zo, कि मस्त्रियों के बुटुम्यी राजकर्मचा- 
रियों से s घूस सेते E 
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Govt. employees lack character : Du. Speaker 
EXPRESS NEWS SERVICE 

Chandigarh, March 5. I973. Corruption was the do- 

minant subject during the resumed discusston on the Gover- 
nor's address in the Punjab Vidhan Sabha today. 
s The Deputy Speaker set the ball rolling with the 
remark that there was a general lack of character among the 
Government employees and their susceptibility to corruption 
made it difficult for them to perform their duties well. 

The Deputy Speaker, who was speaking in his indivi- 
dual capacity, said while corruption was no longer so wide- 
spread in the State it was still an unpleasant fact of life. = 

He singled out the Public Works Department, the 
traffic police and the small savings department as instances 
of open corruption 

He alleged that P.W.D, personnel worked mostly on a 
commission basis while the traffic police thought aothing of 
stopping vehicles on the highways and extorting money. He 
outlined numerous irregularities which were committed during 
small savings collections, 

Dr. Krishna's remarks were panctuated by cheering 
and thumping of desks by the Akali members. 

The Deputy speaker attributed the prevalence of corr 
uption to the general low character of the citizens amongst 
whom he included M L.As , officers and students, 

Charan Singh : U.P. Ministry must quit 

EXPRESS NEWS SERVICE 

Lucknow, March 5, 973." Mr. Charan Singh, Chair- 
man of the Bhartiya Kranti Dal and former Chief Minister ee 
today demanded the resignation of the “corrupt and ineffi- 
cient TriPathi Ministry for the “collapse of administration 
and fast detericrating situation of Jaw and order." 

Talking to newsmen here today Mr. Charan Singh said 
shat in fh: face of growing difficulties of (he people 88 ® 


{ 
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result of price Spiral, power cut and increasing sense of 
insecurity there was ''utter mal-administration and unthinka- 
ble corruption” emanting from the members of the Ministers 
families ° 

The BKD leader said ‘ history knows no other Gover- 
ment where its members extract bribes from ths Government 
employees also and it makes a mockery of administration” 
which had been completely paralysed, 


He reiterated his demand for judicial enquiry into the 
allegattions of ccrruption made against the UP Ministry by 


members of the rullig party itself, 
भारत सरकार की आर्थिक-नीतियां घातक है, गरीब 
. भारत मैं मूल्यों को g'g aad भ्रधिक 
देखिये लोक-सभा में बहस, ५ ३-१९७३ को जो gi— 
~ EXPRESS NEWS SERVICE 

New Delhi, March 5, 973. The unbridied country, 
wide price rise dominated the proceedings in the Lok Sabha 
today, with the Opposition launching a seathing attack on 
Government's fiseal, industrial, agricultural and general eco- 
nomic policies. For threc hours, speakers on both sides 
focussed attention on the magnitude of the problem which 
has been agitating people all over. 

The House was discussing an Opposition motion on 
the ‘alarming’ price rise of foodgrains and other essentiai 
commodities and the Government’s failure to arrest it. 

For the Congress speakers. it was hard to refute the 
well-argued Opposition case that Governments bungling had 
led to the present galloping . prices. While more than one 
Congress member generally pleaded for deterrent action 
against boarders, profiteers and blackmacketeers, one of them 
demanded drastic measure to curb monopoly houses and 
rbidle the bureaucracy which was in league with the former 

The attack cn Government was mounted by the CEM 
leader, Mr. Jyotirmoy Bosu, who charged it vith fails jS 
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check the price spiral. Although Indians were the poores: 
people in the world and were getting even poorer, it was a 
tagic phenomenon tb:t India bad recorded the bighest price 
rise among all the countries during the last decade, Whereas 
prices had risen by an average of 40 per cent in other count- 
ries in I0 years, they had doubled here. 

A survey of I2 b'g cities showed that the rise in. some 
of them had been as mueh as 300 per cent in this period, 
Mr, Bosu said, The Essential Commodiries Act was being 
openly flouted by ‘‘tycoons, blackmarketeers, hoarders and 
other blood suckers’’ with the connivance of the Government 
itself because thesa elements had filled the coffers of tiv 
ruling party during the jast poll. The Government, ७३8 in 
fact helping these interests to plunder the common man in 
return for services rendered. Sugar tycoons- alene had mad“ 

- a profit of Rs. 200 crores in one deal. he alleged. - 
According to Mr. Samar Guha (SSP), over 60 per cent 
of the people ara unable to get two square meals a day 

because of the price spiral. He agreed with Mr. Bosu thaf 
deficit financing, indirect taxation, unproductive expenditure, 
adulteration, wide-rampant corruption at all levels, parallel 
black-money economy, reckless expansion of money supply; 
disastrous credit policies and pro-tycoon policies are respon- 
sible for the ills which the common man faces today etc. 


पराकाष्ठा, कि राष्ट्रपति श्री वो० dro गिरि पर भी 
पक्षपात का गम्भोर आरोप तथा भावी निन्दा प्रस्ताव 


लोकसभा मै, ऐसी घमकी 
देखिये भारतीय जनसंघ के प्रधानमन्त्री द्वारा ऐसी घमकों-- 
JS for impeachment of President 
Chandigarh, Mareh 4, I973 (UNI)- The Jana Sangh 
js considering the impeachment of the President for using bis 
discretion ina “partisan way” in Orissa, the Party General 
Secretary Mr Sunder Singh Bhandari, said here today. 
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Mr Bhandari told a news conference that info 
talks with other Opposition parties had been initiated ET 

Although impeachment of the President s a 
extreme step, compulsions of the situation had left the 0 Bec 
sition with no other alternative he said. pir 

He however, refused.to identify the Opposion parties 
that us sounded on such a Step, but said “the CPI Was 
certai i fter i 
dices an Opposition Party, after its alliance with the 

Mr. Bhandari said the manner in which constitutional i 
provisions were flouted by negating the democratic process 
im-Orissa, the ruling party had once again proved that the 
“offices of the Governor and the President were reduce! 
reduced to a farce. 

Asked if preliminary discussions on bringing the impe- 
achment issue in Parliament had taken place among the 
Opposition, he refused to divulge the details but said that it ° 
had the support of the requisite number of members both in 
the Lok Sabha and the Rajya Sabha, 

Mr. Bhandari said it was unfortunate that whenever 
the President had to use his discretion in such a situation. it - 
was always in favour of the ruling party at the Centre. Such 
a trend, if allowed to continue would deal the democracy-a 
shattering blow. etc. etc. 


भारत छात्रों तथा युवकों का, जो भावी-शासकादि होंगे, | 
घोर चरित्र-पतव ! sar ऐसा देश जी सकेगा ? . 


छात्र-चरित्न-रक्षा sumere है। 
इसके साथ देखिये २६ से ३२ पृष्ठों तक, इस पुस्तक छे: 


Youth and Crime 
28=]—73 


a The starttling increase in serious crime by youthful’ 
offenders in the age group 7 to 2 in recent imes is of con- 
cern nof only to sociologists and the police but to the general’ 
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public. In I970 alone there was a 25 per cent increase in 
crime witha total of 27,226 cognisable offences. What is 
particularly deplorable is the incidence of serious crime co- 
mmitted by juvenile offenders, There were, for example, 
0.462 cases of theft 4039 of house breaking, 553 of murder 
and 255 of kilnapoing aud abduction. 

Many may consider that in percentage terms this is 
nothing to get alarmed about. That would be a complasent 
view with which few will go along. What after all are the 
reasons which are responsible for this state of affairs in 
India ? While in whe West it is the loosening of family ties 
which is mainly responsible for juvenile crime, ia India the 
stark poverty faced by miilions of families must undoubtedly ^ 
play a major role in making the nation's youth prone to 
crime, They grow up in dark alleys, live in shanty towns, and 
never know what it is to have a full meal, Pareztai« ties are 
tenuous with both parents often at work all day long and 
discipline therefore becomes a casualty. 


In recent years there has been a growing disregard for 
law in the couprry with any number of gheraos. morchas and 
acts of volence, This cult of violence most necessarily have 
its impact on the youth of the nation. The difficulty in obtai- 
ning a job which is becomiag more difficult with each ensuing 
year may well play its part in making youg men and women 
turn to a life of crime.. To look forward to the future with 
no prospects of improvement must surely be a disillusioning 
experience, especially in the prime of one’s life. Youth should 
optimism and confidence in the future. 


What is the solution to this tragic problem? Youth „~ 


programmes must take cognisance of young people of 
deprived familics.so that such persons are not only helped in 
their studies byt given a better start in life. Our policy- 
makers, busy though they are with important problems, must 
give thought to this crucial problem and devise ways and 
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ca to counteract this trend in the nation’s youth, All the 
agencies of mass media must be used to instill in the youth 
wn eee honesty discipline and courage, In all schools 
pulsory to Study the lives of great men and 
draw inspiration from their lives, The challenge is not easy 

but it is surely one of the most rewarding, 
qaar :—afe शासक-कांग्रेस-इल के मन्त्रियों दारा धूपखोरी प्रादि की जाती 
है. जिसकी खुली जांच प्रावश्यक है, तो इस दल की नांव डूबने में सन्देह ही 
क्या ? परन्तु यदि विरोधी दल भी, ऐसे ही भ्रष्टाचारी तथा घूमखोर हों, 
तो भारत-राष्ट्र के नष्ट होने में शंका ही sar? ऐता ही गम्भीर चिन्ता का 
विषय भारतीय छात्रों की चरित्र-हीनता, तथा घ्रनुशासन-हीनता. है, कि बे 
प्रपनी ही. सहपाठी छात्राओं पर रेलों में, दिल्ली-विशवविद्यालय & छात्रसंघ- 
tales में, बलात्कार करते हैं तथा छात्राओं के घर पर बलात्कार करने 
जाते हैं। झनुशासन-हीनता फा हश्य तो सर्वत्र भारत के विश्वविद्यालयों- 
महाविद्योलयो-विद्यालयों में देखा जाता है। यह शासकों-अभिभावकों के लिये 
घोर लज्जा SI विषय है । पहिले शासक-नेता-प्रध्यापक-प्रभिभावकगण 
'सच्चरित्रता, सदोचार तथा agaaa, ईमानदारी” का पाठ पढ़ें, तदनुकूल 
आचरणा करे, तभी विद्यार्थी-सुधार संभव है। प्रथम तो शासक-नेता Ifa २ 
को ईमानदार, चरित्रवान्‌ तथा देशभक्त होना चाहिये, ओर ऐसे ही ‘were 
शिक्षणा, विद्याथियों के लिये निवार्य होना चाहिये, यदि भारत-राष्ट्र बचाना 

भारतीयों को अभीष्ट 8 । 

सारतीय-राजनोपि (वेद-राजनोति) को समभिये, तथा 
तदनुकूल ग्राचरण करिये, सदाचारी तथा ईमावदार, 
बनिये, तब भारत-राष्ट्र बच सकेगा 


भारतीय राजनीति क्या ? 
भारत छे दुर्माग्य से ma कवित-भारतोय यह भी नहीं जानते कि 
“मारतीय राजनीति' qur है ? प्रौर आने भी केसे, क्‍योंकि वे "भारती भर्थात्‌ 
संस्कृत-भाषा' को नहीं जानते, जिसमें ag विषय निबद्ध d) वस्युतः समग्र- 
`> आरतगौरब-गाथा संस्कृत साहित्य में प्राप्त है। जो राष्ट्र प्रपने प्राचीन efi- 


ala को नहीं जानता, वह उन्नति नहीं कर सकता, यह लिविवाद & i 

2 .' wu: ऐसा पथ-भ्रष्ट भारत ‘utd भ्रात्मा को केसे प्राप्त करे?” 
यह एक समस्या है! प्राज का भारत एक पागल रोषी के समान” अपने सच्चे 
हितैषियों तथा उषदेष्टाम्रों को 'पागन बतलाता है । प्रतः "विचारों में अरकत- - 
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mts cn महाजटिल प्रश्न बन गया है । तो मी त्चारकों का ofer 
Saez देना है. और aru, है, .कि किसी दिन “कऋषि-पुनियों की भूमि भारत 
Rags फूले फलेगा.। , ,...: E USC 
bu sua  भ्रारतोय..राजनीति. फे जार स्तम्भ, „ ,;, 
*"बेद; ब्राह्मण, स्मृतियां, शुक्रनीर्ति तथा. भव्य नीति wem, रामायण, 
महाभारत, कौटिल्य प्रर्थशारित्र, 'पंचतभ्श्रादि “भारतीयशराजतीति' & ग्रन्थ हैं, 
Taag वेद संबॉल्कृष्ट-ग्रेन्य ‘cag: प्रमाणे है ।-वेद-राजनीति TT चलकर, 
Baer भारत कोः ग्रेंपितु विश्व का केल्याण हो सकता है। वेदों को रानी तिक्त 
दृष्टि से पढ़ना चाहिएेव ५. .. 6/063 c: 0.5; + 
US वेदों में बिशुद्ध निर्वोचन-पद्धति व्यस्छमताधिकार पर * 
po naea हुमा है किः “te = f 
विश्वेषों ufea: यजञियानो, ` विशवैषां प्रतिथिः मानुषाणां ˆ ' ` 
„` भानः देवानां wa: प्रावणान: gads: भवतु जातवेदाः ॥ ' `` 
a ` ` (यजु० ३३ थध्या० Ho १६) 
gor Uae मन्त का भावार्थ यहु है, कि मनुष्यों को «fei, कि 
जो aa विद्वानों में गंभीर बुद्धिवाला, सब मनुष्यों में rasa सजा की VEIT 
गदि राजकायं स्वोकार करता, संब सुखों का दाता ate वेदादि शास्त्रों का 
जानने वाला शूरवीर हों, उसी को राजां करें cate शासक v put कहते 
हैं, कि भारत में कभी व्यस्कमताधिकार निर्वाचन-पद्धति में थीं. वे pe! 
नहीं जानते | वंशपरम्परा से कोई शासक नहीं हो सकता, वेद Tag ET 


वेदों मै सच्चा श्ादर्श-समाजवाद gTa के म्राधार पर 
: - . ऐवा प्रादशं-समाजवाद “प्रातृवाद' के mare पर बेदों को छोड़कर 
कहीँ भी प्राप्त नहीं होता यथा C + : a3 
'्ज्येष्ठासः प्रकनिष्ठास: एतेः सम्भ्रातरः Bey: सौमगाय 
b Tos: ५ (ग्‌ ५, ६०, X) 
— इस मन्त्र का भावार्थ यह है कि तुस सब मनुष्यों में न कोई 
Mer है, न बड़ा, न:कोई ऊंचा है, a नीचा, ga mq भ'ई-माई के समाने 
ग्रपता कल्याण करने में मिलकर भग्न तर हो अर्थात्‌ कल्याणा के, लिये मिलकर 
कार्य करो । परस्तु समग्र-विश्वमानवसमाज में sata कसे हो संकता है, ८- 
उसका मरम जैसा वेदों में दिया हुआ है, प्रन्यत्र किसो भी स्थान ar प्रन्थ में 
प्राप्त "él ।-किस प्रकार मनव समाज परस्पर मिलकर भाई-भाई छे 
समान कार्य करे, इसका "er तथा उपदेश भी निम्न कार मन्त्रं मे 
-Wa हैः-- : .. 


n` RU 


LZ 
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i वृषन्‌, ser विशवानि aa: uri 
संसत me PLA Hire. 
दडः पदे समिध्यसे, aa: बसात भी भर॥ १ 
wow ep n संगरचछुषवं- daag., da: waa UT 


woe qs अदेवा मागं „= यापे), , संजानाना; उपासते ॥ २, a 
समानः मन्त्रः समितिः समानो, ward मनः सह चित्त agi pu 
ससानं मन्त्रं प्रभिमन्त्रये वः, समानेन वः हृविषा जुहोमि ॥ ३ 
fu ॐ ` समानी च; ` मरकतः “'सर्मानाः` हृदयाति 8:॥ 


wur स्तु धः मनः, यथा वः सु नह Ta ४ ` oi 
ome vo लात: toe t (anrde te, qo १९१) 
„` wg wrist है; भोर उपदेश भी, ate ऐसा महान्‌ मउंपदेथ ,ससार 

सें भ्रम्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता । att Frac 
सावाथं:--हृदय समुग्रमानब , समाज के समान. होने चाहिणे, तभी 


ve ज्ञातये, अंचनीच, भावर हित, माने समाज, में, हो, है। पि 
ut में gent-a q मरा हुआ है, तो प्रेम कहां ?” elegy. 
` छाहा-समान-रूप से परस्पर भाकषंण होता है। प्रतः देखने में sme 
=? कि एक Pr मानंब,-जोःप्रायं: ‘समाम! वेशभूष]} रखते हैं, Jg परस्पर 
+ मरम BER AST हैं। seg, , इसमें भी cun GR भतू. नो में, परे 
मुरूप है । MET UES) AREIS 3 
"परस्पर HEAT’ तथा भाषा भी समान होना चाहिये. तब प्रेम तथा 
arme सम्भव ई । फिर ere “विश्वासः होता चाहिये | सारांश यह 
है, कि व्यवहार, वेशभूषा, भाषा, परस्पर मन्त्रणा तथा विश्वास घौर स्रोपरि . 
हृदय समान मानवों के होने थाहिये, तमी Heal प्रेम सम्भव है। 


tL api mimus का निम्त नियम है 

esf भुत्कसा ! हि. aii, देवैः मने, घयावभिः। 

परासीदन्तु बहिषि मित्रः मा प्रातः , यावाणः अध्वरं = 
Ses E RP grs : (यजु० To ३३, qo १५) 
` - झावार्थ :--इस मन्त्र का यह है, fe सभापति mirari 

(राजा) सुपरीक्षित योग्य सहायक-'यायाधीशों (प्रमात्मों) सहित यतार्थस्याम 


wi भारतीय न्याय पद्धत का यह॑ एक सवंमान्य fasta है, कि wer 


z ; , जिससे "wszrar की 
सभापति राजा भी न्याय न करे, प्रपितु परिषत्‌ करे, .जिससे . “भ 
सम्भावना न हो । यह स्मृतियों में भी मान्य-स्याय-सिद्धांत्‌ e, जो ˆ 'सारतीय- 


` -याय-पद्धति की विशेषता है। पक्षपात-रहित wur के बिना ee 


5 Se ys 
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WES) भारतीय दण्ड व्यवस्था 


यदि दंण्ड-व्यवस्था” न हो, तो सारे विश्व में अराजकता फेल जाय, 


— और दुष्टों का उपद्रव इतना ag जाय, कि सञ्जनों सत्पुरषों छा haa- 
DOT WWE हों जाय । 


ds. वेद-मन्त्र में विधान है, कि दुष्टों को प्राण-दण्ड तक दिया जावे 
aq 'भ्याय के भ्राधार पर” विश्व सवंकार धर्थात्‌ साम्राज्य की भी स्थापना 
को जावे ag भारतीय राजनीति तथा शासन-पद्धति का चौथा तथा आवश्यक 
स्तम्म है, जिसके विना कोई सज्जन देश या सरकार” टिक ही नहीं सकती i 
बैद-मन्त्र यह है कि :--- 


eri afd प्रहिणोमि, दुरं यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः * 
. इह एव धरय इतरः जातवेदाः देवेम्भः हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ “¬ 
(यजु० भा० ३५, slo १६) 


भावार्थ:--श्यायाधी शों ! भाप लोग दुष्टों को प्राणादण्ड सक दीजिये 
ग्रपराघ के तारतम्य से, तथा सञ्जनों का सत्कार करते ga Ww jaws में NI 
का araisa faeqa कीजिये:। 


भारतोय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों का GA व्य 


ज्ञापन-पत्र 


(१) इस 'कचित-भारतीय सरकारों' को नहीं भूलना चाहिये, कि यह 
देश सृष्टि-काल से भ्राज तक (प्राय: दो weg वषं) प्राय्यं-ब्राह्मणों (वेदधर्मा 
वलम्बियों का देश रहा है, तथा रहेगा, धोर उन्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना 

, चाहिये, जिससे “भारत का यह स्वरूप' नष्ट हो | उन्हें भारत के इतिहास 
तथा प्राचोन योरब पर wi करना चाहिये, तथां पुनः 'ग्रसाम्प्रदायि-तवं 
विश्वव्या पि-सवे-हितकारो-घाभिक-सांस्कृतिक-सा ज्राज्यः की स्थापना करना 
चाहिये, जिसमें विश्वमानव सुखी gi i 


a 


(3) इस 'ईश्वरोय-प्रमर-धंदेश” की पूति के लिये तीन कायो का 


करता afani हैः-- 


(प्र) भारत-संबिधान को दृष्टि से सब झारतीय समान हैं, तथा समान 
न्याय, समान साम्राजिक-व्यवहार, समान रुप से राज्यीय-कायोँ में भग लेते, 
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राज्य-फर्मंचारी आदि होने छे प्रधिकारी हैं। 'अस्पृश्यती' एक www घोषित 
कर दिया गया है। पहिले तो “ऊंच-नीच-छुप्राछृत वाली फथित-वर्णव्यवधा,जिे 
स्वयं जाति-ग्राह्मण ही पालन नहीं करते, षट्कमं नहीं करते, उसका विधान 
द्वारा आत्यन्तिक उन्मूलन होना चाहिये, क्योंकि “हिन्दुप्रों के विविध-वर्गों में यह 
झसमानतठा-प्रन्याय-अत्य। चार, ईब्या-देष की जड़ है', धोर भारतीय संविधान. 
& aden विरुद्ध है, तथा “अस्पृश्यता” को ad के नाम पर मिटते नहीं देती । 
कम से कम cafe कोई व्यक्ति भपने को ऊंचा, थोर दूसरे को नीचा या Wa, 
maT या शूद्र प्रपमानार्थ कहे' तो वह पुलिस-हस्तदोप. का अपराधे माता 
जाय तथा २-३ वर्षं के कठिन-कारा[वास या १०००) ्राथिक दण्ड या दोनों 
झपराधी को दिये जायें । यह विधान तत्काल केन्द्रिय लोक सभा में पारित, 
किया जाय तथा प्रान्तीय विधान सभाओं में। 


(sr) सब भारतीयों के लिये “समार civil code’ हो. भौर JAT- 


=> qiii को 'वैयक्तिक-ग्मधिकार' के नाम पर Y feral के करते का: अधिकार 


न हो, क्योंकि अन्य भारतीय केवल १ स्त्री रख सकते हैं । पाकिस्तान तथा 
रम्य मुस्लिम देशों में मुसलमान एक स्त्री हो रख सकता हैं। या सब भारतीयों 
को Y ETR TEA का "समान ग्रधिक्ार' दिया जाय, ar मनु-प्मृत्त 
go 3, Ito १२-१३ से हिन्दुओं को ४ स्थी रख्धते का अधिकार है, भोर 
यह उनका प्वैयक्तिक-अधिकार' है । बया 'कुटम्ब-नियों जन zaa हिन्दुओं के 
लिये है ? जिसके कारण उनकी सख्या घट रही ढै, मुसलमानों को Re प्रति- | 
शत बढ़ रही है देखो मनुष्प-गणना १६७२ । यह पक्षपात्त मुसलमानों के स!थ s | 


E ? क्या 'केवल बोटों' के कारण हिन्दुओं का नाश झप्ीष्ट है ? सरकार 


डतर दे। 


(३) विदेशीय इसाई प्रचारकों को 'हिन्दुप्रों को बलात्‌, छल या घनादि 
के प्रलोमन से ईसाई बनाते के कथित-घर्माधिकार से” वंचित किया जाय, 


तथा विघात बनाया जाय i हिन्दू-बच्चों को (जो व्यस्त नहीं) ईसाई बनाया 


जाना एक अपराध माचा जाय । प्राप; २०-२५ करोड़ रुपया विदेशों से 


हिन्दुओं को ईसाई बनाने के लिये आता g अतः Sarg भी २७-२८ प्रतिशत 
बढ़ REI r 

(४) सरकारी त्यायालयों तथो समस्त राजकीय विभागों में, तथैव 
राज्य-कर्म-चारी बनाये जाने में 'केवल भारतीय शब्द का! प्रयोग, भादेश हर 
या विधान द्वारा किया जाय | मु्लमानादि त लिखा जाय । 'अव-पणुवा a 


` [१] 
१६८१ में केवल भारतीय' लिखा जाप, तथा, TA या सम्प्रदाय के कारण 


i 7 LJ — 
मुसलमानादि त लिखा जाये; aii eqredta संविधात' से भारत प्रकार 
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TH प्रजा-तन्त्र, धर्म निर्षेक्ष, गण-राज्य EOD 
अतः 'संविधान' का अक्षरशः पालन किया जाये । 


(५) स्मृतियों ग्रादि ग्रन्थों में रे वहू,भाग जो हिन्दुओं के विविध- 
anit में द्वेष-ई्ष्यादि फैलाने वाले, विवाद उत्पन्न करने वाले, श्रौरों को “ग्रह्लुत- 
शूद्र-भ्रःत्यज प्रादि’ प्रकट करने वाले हैं, उन्हे तत्काल इन ग्रन्थों से दूर किया 
जायें। इस लेख में जो इन ग्रन्थों के उद्धरण भेद-भाव तथा ईर्ष्या-द्वेष 
फैलाने बाले, दूसरों को 'नीच आदि कहने वाले”! तथा धामिक-सामाजिक-' 
झधिकारों से wr को सर्वथा वंचित करने वाले यथा झाध-शंऋरांचार्य का 
Yai के प्रति aaa, कि वेद पढ़ने पर “yal को मार दिया जाय भादि’ तथा 
तुलसी-कृत-रामायण के बचन, WT ऐसे जहां भी संस्कृत या प्रान्तीय भाषाओं 
& ग्रन्यों में प्राप्त हों, निकाल दिये जायें, तथा उनका फिर लिखा जाना या 
प्रयोग” बिधान द्वारा area’ घोषित किया जाये । एवं भूयात्‌ । 


(पुस्तक-समाप्त) 


~ ५+ 
- 


- 


i ; * CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
e gy ET SSN ~ IN 


Digitized by Arya Samaj Foundation-Chennai and eGangotri 


p TN DOE OK Popes DEDEDE 


E- . SP ग्रतर्क्य-प्रमाणों' के ग्रतिरिक्त महाभारत का 
pU अतक्य-प्रमाशा जिसे पौंराशिक पंचम-वेदः मानते 
हैं। इस AAN À हस पुस्तक का ITT aA: 
सिद्ध होता है, sh “जो ९८ पराणो से भी 

समर्थित है। cc 


BY? qq waaay WHR विष । arg gegra 
-FAAN / sev" avy TANG? ars furra, 
ý IIT are II tay: वे werarorar: इतिहास-तुराराषु afua 4 
» हि पुन! पुन। । स्थाने. स्थाने तथा चंच वर्णानां afasi, स्व-स्व- 


i कर्मानुसारेण [ु००००००७०७० oos १००५ °°० ५०-००० ०००५००००० na DPI (महाभारत) 


. ` भर्थः~ङतयुग में (वेदिक-काल में). पहिले एक ही aot’ निश्चय ही 
भा । झादि-युर्तों मो्मनुष्यों को (विशवमानवमेत्र की) qria थी। 
वृक्ति (जीविका के उपाय या साधन) के विषय में faar होने पर, बृद्धों ने 

E (समाज के qaii ने), जो “उस सभय केवल ब्राह्मण-नाम से जाने जाते चे' 
Se lt: quit Qrrarar-erfau-dua-qg वणां में ) में तत्कालीन समाज को, 
विभाजन किया, व्रेता-युग में, wate भगवान्‌ राम के जन्म-काल कै युग में 

MT इन “बार. वणो में समाज-विभाजन का वर्णन इतिहास-पुराणों में - ५ ` 

सल्शिखित है, अतः शंक्रा को कोई स्यान नहीं है। तब जीविका के परिवर्तन १? 

से 'बणां-परिवत्तंन' होता था, ऐसा भी उन ग्रन्थों में लेख है । (महाभारत) 


(t) सुचना:--यह विशवमानवमात्र का ` ‹ब्राह्मण-नाम (एक-वणां) afte के 
MIA से लेकर त्रेता-यूग तक (भगंबान्‌ राम के जन्म के युप में) चलता रहा 
` अर्थात्‌ प्रायः दो ART WS तक (१,९७,२०,७८,५७२ वर्षों तक) भौर अब 
| co फिर यही 'विशवमानवमात्र mt ब्राह्माण-नाम' चलना चाहिये, तव हिन्दू दच 


` सकेंगे.। : ; 5 


(२) धूचना:--यह 'axi-urren! मानवकृत. है, यह भी निगिवाद सिद्ध होता ; : 
है, जिसने आज ऊंघ-नीच-छुप्राछृत बाली a-a का WX vp 5६ 
'हिल्दु-ताश! के लिये, सै लियाहै। -, 7 . : ee 


N 


emma PIE DEDEK 
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Sle रुस्कृतम्‌ ?” “मूलं संस्कृतम्‌” ग्रांदि memet | 
सम्बन्धे भहत्वपूर्णा :, 
(१) वेदाचायं, Wo Ho do श्रीषाद द॑ 
महोदयः लिति: |. j 
tt सर्वेपां मध्यकालीनानां संर 
- कॉठित्यं एव पांडित्यं इतिं manami dfs 
"HER प्रायश्चित्तं एव श्याभकुभार आचार्ये; ` छु 
सवपा अस्माक संस्कृतस्यं समु्नत्यर्थं waa 
- भवतः वेः सिष्डण्ठको कृतः संस्कृतभाषायाः मार्गः| 
s (२) Wo 39 Go श्रीगोपाल . शास्त्री, 4 
afea सभाः-- g | 
न S Ue veg, भघन्तः संस्कृतसेवों uc iD; तेद Cu a 
Er faas, तेन बयं aasia qufsgneieveÀ ह 
विदेशोय-सम्मतिः` (फ्रांस, यूरोप) j 
5 Kaen Reto रेनो, . भ्या ' संस्कृत विभाग, पेरिस fr j 4 


~ 
" 


Y 


es ** do श्याम कुमार mamta anaana: । तिस्य पुस्तक ˆ | 
x हश सस्क्ृतम्‌ ? भहोपयोगि उपादेयं व्यावहारिकं a प्रतोयते। इदं न ii 
` अल व्याकररा, अपितु सुन्दर युक्तियुक्त वेदुष्यपूर्ण MANS देववाण्पा:। v 


5 ~ स्वस्शवासिनां पुरतः साग्रहं करोमि इदं germ हः ` 
संस्कृतं भूयोऽपि कथं “मातुभाषा-राष्ट्रभाषा? भवेत्‌ भारत, उति विषये i 

E A उपायाः E 

"o0 a agi भवति depü- rem, तदेव प्रयोक्तव्यं ¦ 


(२) अनादा बाक्य-पदेधु tafe: कदापि न कार्य्यः, यतः ad म deform: - 
विषय; धपितु agara: । व्याकरणे तास्ति tafa नियमः. तथापि 
` 'सरल-न्क्यः? ayy ied 
` (३) a: भतुस्वारः' ८/३/२३ इति aeq हल | 
i. E म्तम्‌ इति अक्षरस्य प्रदुस्वारः 
EE red: (सन्धिः ‘ats! फदाणि न grad: यत्तः तेन मागेणा qu-rseT 
b SANT असंभव, wg * मवति)। qq सुधार: (व्याकरणानुमारं) | 
* `. वश्यकः, यतः तेन स्थानस्य amaer aa जायते । प्राचीत-्यडित: 
aqet विरोधः क्रियते । पठतु ant degan | | QE 


` अन्याति geamii ` 


(१) izi संतम्‌ ३ D COSE 
(3) giim ` a ELO MR 
D UEM ue vo e. 
Lll ४ (४) 'देनिक-पंच महायज्ञाः 2007500005 १) , 
ci RR (im a e 


` `. . (६) 'डेब्जर टू om (ater भाषा) += ` ` wee 
त ` x NN EN UT 
culo WWüDo gen के मिलते का que त्त्र दे दिधा है। ` 


z = s " a RN pg a A i 
saaa a meine GeO Panihi Kanya.Maha Vidyalaya Collection: ,. . ; Se ee 
d i. co TS BYES ISS 7 ^ OS Li sl NS 


